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॥ अदं ॥ 
॥ सदायकका परिचय ॥ 


^भित्नमाड याम म राना “भीमसेने” परमार राज्य करताथा 
उसके उपलदेव (१) आसपाल (२) मासल (३) यह तीन कषक ये! 
महा राजकुमार अपने दो मति्योको साथ टेकर उत्तर दिशाकी तफ चलनि. 
फला, उस वकत दिष्टीमे भसाधु" नामक नरेश राज्य करता था, “उपर 
देव, उस राजाको मिला भौर उसको एफ नया नगर भावाद करनेकी 
खपरी इच्छा दशाह । दीपिक अदेश्ाठुसार उस राजकुमार ओसिया 
नामङ़ी नगरी वसां । राजाकी उसमे से प्रकारसे घदायता, एव 
अुकूठता थी, इस चास्ते इधर उधरके रोग आकर वदा यस्मे लगे । यौदेही 
भरसे वहा (४) जप मनुष्यीकी सावादी दोग, जिप्तमे सबालाख 
राजपूतये।॥ 


इस अवसर “आवुपवेत"पर आचार्य ““रलप्रमसुरिजीने 
(५०० ) शिष्योकि साय चुमास करिया । यद रलनप्रमसूरि ^पा्ैनाथखामी" 
के सन्तानीय “केश्षीकुमास्नामागणधरके प्ररिष्य नौर चउद्‌ पूर्वः 
धर-श्रुतकेवली ये, तया निरन्तर महीने महीने पारणा किया करते पे । 
चलुमीस पण हदनेके षाद आचाय मदारान जव गुजराती त्प विद्धार 
छरने लगे तय उनके तप खयमसे अरस होफर भक्तिमावमूर्वैक “अंविका? 
देवीने प्रार्थना की, किप] भप यदि भारवाड देशम विचरतो अनेक 
भव्यासार्जो रो छरम योधिता ओर दयाधरमेकी प्राप्ति दोयेगी । 

इस बातो सुनकर सूरिजी महाराजने अपने श्षानर्म जय उपयोग दिया तव 
उनको मारवाड़ी त्फ बिदार करनेमे अयिक राम माद्धम हञ। । इस 
चास्ते उन्दने (५००) दि्ष्योफो तो गुजराती त रवाना किया जर्‌ 
जपने हिर्फ एकी दिष्यको साथ ठेकर मारवाड सफ प्रयाण किया । 


म्रामादतप्राम पादविद्यारस्च विचरते हए आप “ओत्तिया” नगरीं 
आये, प्रामके निष्टं फिदीस्थानमे रहकर अपने मातक्षमणकी तपसया 
श यी । 


द्‌ 


॥ प्रभाव ॥ 


रिष्य अधनी भिक्षा वि प्रतिदिन फिर्ता दै परन्तु वहा कै लोग पराय 
पेषे है फ, न साधु कौन 2 उनवो भिक्षा देनेम क्या फर? इस वात्न 
यट फुछ समक्षते हौ नदीं । दिष्यने कई दिनों तक तो ज्यों यों चला छया 
परन्ठ भआषीर जम कोरईमी उपाय शरीरनिकौहका नहीं दीए पडा तो उसने 
गरमहाराजकरे चरणोमि निवेदन क्था कि-प्रमु! आप तो भेर रैकसम 
गभीर है परन्तु भरे जसे नि सप्वके निवादयोग्य यह क्षे नदीं &ै। ¡ यहा 
स्ाघुके व्यवदारफो कोई महीं जानता, शद आदार स्वेथा नही मिरता, 
जर भाद्र विना श्वरीर नदी रदसकता 1 अब जसे ापधरीजीकी भहा 1 

दिप्यकी चातको घनकर युरुमहाराजने सोचा कि, इस सयमी साधो 
अन्यक्षेत्रभे लेजानेसे इका आला स्थिर दोजावेभा ! 


यद सोचकर जव गुरुमदाराज विद्धार करनेको तयार हुए तव “सथाय- 
माता” जो कि उन राजपूर्तोकी कुख्देवी थी उसने मनम विचार क्रया फि, 
पसे तपसी, विद्चुद्धसयमी, क्षानके सागर, सुनिराज मेरी वस्िभसे भूते 
नखे जवेगे तो मेरे जैक्रा अधम भामा ओर किसङा होगा?! खोकोक्ि 
रै कि-- 


“अपूज्या यन पूज्यन्ते, पूज्यानाश्च व्यतिक्रम, 1 
मचन्ति तन्न चरीण्येव, दुर्भिक्षं १ मरणं २ भयम्‌ ३॥ १॥ 


देवीने आचार्यक पास भाकर वदा ठहरमेका आग्रद भिया, भीर कदा- 
यदा भापको संदान्‌ सभ दोगा सूरिजीने का साघुको सर्वैव समभाव 
है तथापि भत्तके विना शरीर, भौर शरीरके विना धमं नहीं रदस्रकता । 


देवीने कदा-इसभ्रकार उपराम दोनेकी जरत नहीं । जप अपने 
लन्धिवच्से स प्रजाको धर्मी रिष्षार्दे, भाप चौद पूरधैधर ्ञानके सागर 
है । इतने दिन सक सुस्षको आप जसे इपान सुनि्योके गुणोंका परिचय 
नहीया, आज भापके सद्भु्णोरो जानकर आपके धर्मोपएदशको छनन 
चादती हु । देवीकी इस भानि शासनदय्नार सूरिजीने देवीको दयाषर्मश् 
महल समद्नाया ! देवीवो दयाधर्मकी प्राति हुई । अरिदतदेवके वचर्नागि 
उसके मन्म परिपक्र आस्था दोग । 


रे 


॥ चमत्कारको नमस्कार ॥ 


देनीकी उस भावनाने इतना श्रौढ चठ पृषटदा करि उत (देवी)की श्र्थना 
उन (आनाय )फो मनिनी दी पदी । 

सूरिजीने मामेते रकी एक पूनी मया अर उका साप बनाकर 
उसको हुक्म दिया फि-“जंसे दयाधर्मेकी शृद्धि दो पैसे तुम कपे” 

अय बह साप षदासे भाकाशके रस्ते उदां ओर सभमि बैठे राजकुमारको 
फाटकर भकाशमे उड़ गया सभार्भे दाद्ाकार मचगया । राजामे पिप्य, 
मन, नौधधि, जोगी, ब्राह्मण, विपापदारी मभि प्रयुस अनेक उपराय 
कराये परन्तु उसते लेदाभाव्रमी फायदा नहीं हज । भाखीर सच दताश 
सौर मिराश्च दोगये । सयने रुदन करफे राजाकी आत्ता ठेकर दुमारकी 
अन्यक्रिया फी । खग राजयुनके शरीरका भभिसस्कार करनेक्रो चर्जते ये 
फ्रि इतनेम गषमहाराजकी भाक्षासे चेठेनै अकर उन सचकों रोका भीर 
कदा~''हमारे यस्मदयराजका फरमान दहै छ्टका हमको विना दिषये 
जलाया न जाधै” इस बातको सुनकर राजा उपल्देवके मनम कुछ 
आशाफे अकुर फिरै प्रकट हए । वह सव लोग वहासे चलफर सुिजीके 
प्रास पहुचे जर उनके चरणंमि परकर रोते हए काचारीे बोडे-“शयु ! 
दम रिराधारोको भाधार माय यद्‌ एक र्ढका दहै, भाम दया द्याक्चागर 
सवं जगजीव वत्स है, हम सेवकोरो पुनर भिक्षा देकर खली कर टम 
लापके इस उपकारकी कभी न भूलेगे, दमाय तमाम प्रजा यावचन्धदिवाकर 
आपके उपकारको न भूटेगी, आपके बिना मारा कोई न्दी । 

आचाय मदाराजने कहा, द्म पवशभो मत । ख्डका नीतादहै |, वप 
कटना हीं क्ष्याथा उष्के का जीना खुनतेही राजा प्रजा सम शदो 
गभे । राजाने श॒स्वरणें दीस नमाकर कदा, प्रथु 1 मेरा डका जीत्ता 
स्मा तो में यावनीव तक आपदा ऋणी होकर आपकी आ्नमि रहुगा, 
"यापर शुनच जतै फरमार्वेगे मै वैवेही कषा । 

साचा महाराजने अपने योगवलहे उप्र सायको बुलाया ओर भदा 
दिया फि~^धुम भपने विषको चूलो” इतना भादेश पातेदी सापने कुमारक 
शरीरभेसे जर चूलया । मार निरामाध उठ्के पैठ गया ओर टैरान 
छोकर पित्ताको पूछने लगाकर येद खय टोग यद पएरे कयो हए है 2 


% 


शामाने दषैके भा वपीते इए `पुनको सारा दार सुनाया ओर कदय 
चेय 1 एन महायोगी-धरके भ्रौढप्रमावदे भाज तेरा पुनर्जन्म हुमा रहै । 
इसल्यि सङ्कटव अपने सव इन महापुरपके रणी ह 1 


४ ॥ भ्रात्तेन्ञापाङ्न ॥ 


शुरुमदाराजका महा अतिशय देख उनको साक्षात्‌ ईश्वर्का अवतार 
मानकर उनके चरणेमिं पडे लर प्राथना करने ख्ये फ सखामीनाय! आप 
हमारा राज्यभण्डार सर्वख केकर देमको कृतार्थं करे । 


आचाय बोके दमने ततो को राज्यकी खाठसासे यह काम नही किया, 
खगर हमे राज्यकी इच्छां होती तो अपने पिताका राज्यदही क्यों छोऽते? 
शस वास्ते खरौ मोक्षका देनेवाडा, अक्षय सुखका देनेवाला, स्यजीवोको 
आगेन्दका देनेवाला, सर्वज्ञ अरिदत परमात्मा कदा विनयम्रुक ध्म 
अण करो । 

राजने आथेना की करि भ्रमु! जाप मेरे स्वेप्रकारसे उपकारी हं, धमोधर्मफ 
खख्प मे कुछ नीं जानता, आप्‌ जैसे फरमावेगे वेसा म अवद्य अगीकार्‌ 
करंमा । 

सूरिजी जानवेये फ “यथा राजा त्तथा प्रजा” राजा ध्मींदहोतोप्रजाभी 
ध्मा होती है यदह सोचकर आचाय महारानने सवास मचुष्यों सहित 
राजाको जैन धर्मक उपारक बनाया गीर उन सव।खास मदष्योरो दढ जैन- 
घमां वनाकर उनका “ओसवाङ” नामका एक वश स्थापन किया । राजाने 
श्रम तीर्थकर “श्रीमहावीर खामी""का मन्द्र वनवाकर सुरिजी मदाराजके 
हाते उस्र मन्द्रिकी अतिष्ठा करवाई । प्राचीनं इतिद्यासोति पता चरता 
दै फ्रि मारवाह राज्यान्तरीत ^कोरटाः मामके श्रीषपनेमी श्रीमन्महावीर 
खामीक्रा मन्द्रि बनवाया, घौर रलप्रभसुरिजीो उस मन्दरिष्ी प्रतिष्ठाका 
सुदतत पूषा तश्रा अति माग्रह्से प्राना की कि उस्न मौकापर साप श्रीजीने 
जषूरही पधारना आपश्नीजीके दायसेदी हम प्रतिष्ठा करवयेगे } 

आचाय मदाराजने उनो मुदं दिया, पर्न्दु उसी मुद्रचपर ““ओक्ति- 
याजी प्रतिष्ठा कराना वचन साप राजाको देचुके ये, इस वासते अत्म 
सन्धि दो रूम बनाकर एकही दिन एकदी सुदूरे भाने दों जयहरी 


५ 


प्रतिष्ठा करवाई । इससे यद सिद्ध हुमा फ़ वीर सवत्‌ (७०) मे सावार्थश्री 
लप्रभपूरिथसे भोषवाक वंशकी स्थापना इई उस दिनसे इन लो्गौका 
कैलयव देसोदेा्े दोनेलगा 1 

हौ यैह खेय व्यापारी होते है कीं कर्मचारी दते है सौर की 
सखेतीवाडीका धामी करते टै जिस प्रन्यकी यद प्रस्तावना लिखी जातीहै 
उसके सद्ययक भ्थात्‌ आर्थिक सदायतके देनैवारे मदाशयमी प््रीक 
वेके एक धमभरिय ऊयी दै । आपका निवास स्यान है वीकायेर 
( राजपूताना ) 1 भापका छयमनाम हे श्रीयत “काछरमजी कोचर } 

{1 सापके पिय छ्युमकार्योकी नामावटीं ॥ 

विक्रम सवत्‌ (१९७४) मे भापकी तर्फठे “जयसलमेर'का सष 
निका था, जिसमे य॒निश्री अमीविजयजी आदि (२८) साधुसाभ्वीका 
सणुदाय था} 

““जयसलमेर"फे निक्टवत्ति एक किला दै, जिघमे भनेर जिनमन्द्रि 
घौर इजाररोरी तादादमै प्राचीन जिनभ्रतिमार्पँ है । 


यद्यपि जयसलमेर प्राचीनकालके श्लथ, गिरनार, आद, अपय, 
सम्मेतरिखर, पावा्ईुरी, चपाधुरी, केसरियानायजी, कागदी, इत्यक्षि, 
अतरिधुश्ची, जपे तीं अवा प्राचीनः तीर्थं नदी है, तथापि कितने समयसे 
भीकर नागौर फएरीधी एेसेही मारवाक्के भौरभी अनेक गाम नगरोकि सथं 
कर्‌ यदाॐी याश्नाका खभच्तेष्ट। 

एके समयका जिकर है फ गुजरात देशके भ्रषिद्ध राज्यगादके पाटनगर 
पारणपर मुसलमानों याक्रमण हुमा उस समय कुमारपालफा अन्तक्यठ 
हो चुङाथा, श्षासनप्रेमी अनेक श्रावक अनेक जिनप्रतिमा्ँ जौर सद्यावद्ध 
आयम्‌ भरन्य लाकर जयसलमेर शरक मन्दिरयोम ओर भढायोम रखे । 

एमे दी-- 

कुमारपाखके खगीरूड हुए वाद जव अजयपाटम्ने उपद्रव मचायाथा 
तव कुमारपालके सुल्य मत्री उदयने उ्डके आस्रभद्धने कुमारपाखकरे 
किमि कराये धर्मेका्यौका ध्वस देखकर ( १०० ) ऊर्योपर शाल्ल-चिदधान्त 
छादकर जयदक्तमेर पटहुचाये ये 1! पिचठे ऊ सेड वयोमे यदा अनेक 


# 


विद्वान्‌ जन साधु्भोर चीमासरेसी दोते रदे र । वदा स्थिति करके उन उन 
महात्माओंनि स्सारफे उपक्रारके व्यि -अनेक खसम्धरदाय परसम्भरदायकते 
अन्योकी रचना की है । 
, ~ आचा श्रौ “सोमग्रनपूरिनी"ने जिस समय साराद़ देशषमे पानीकी 
दुखेभता देखकर जैन साधुर्भोका मसुदेशमे विचरना वद्‌ कर दिया था उस 
समय जयससमेर्म जेनधरमके (६४) मन्द्र ये । साधुभकि विदारके 
रुरु जनिते एफ समय पसा सागयायथाकि, उने मन्दिरोके दरवाजोपर 
कटि दिय जा रटेथे, परतु कुछ क्षेन देवताकी उुकृपाके अभावसे सोमभरभ 
सूरिजीके समयका क्रूर प्रह मानो दर गया गीर जगुर श्री“विजयहीए 
सूरि""जीके दादागु ध्री“आनन्दविमलसूरिजीने हिम्मत करके सकटको सहन 
फर मारवाद़ देशम पादविदार करके जयसलमेरको पावन क्रिया भीर 
'मन्दिरोकि कार्योको उठाकर उपदेशद्वरा भथुभ्रतिमार्भोकी सेवा पूजा श्ए 
करवाई । 
सोमघ्रभसूरिजीका सत्ताप्तमय पद्मवलियोमि नीचे मूजव लिला ईै--१२१० 
भे जन्म, १३२१ मे दीक्षा, १३३२ में भावाथैपद्री । 
अनम्दविमलसूरिजीका समय १५४७ मे जन्म १५५२ मे दीक्षा, १५७० 
मे सूरिपद्धी । 
[ प्रस्तुत अनुसन्धान ] 
सध आनन्द्के साय माघ महीने वीकनेरसे रवाना हा साथमे घोडे, 
ऊट, हथियार घद्ध योद्धे सधक शोभा बढा रहै ये } 
सव चार षृद्धकी अनुकूखताके व्यि सिर्फ चारं चार कोके पडाव रखे 
गये ये । ठिकाने ठिकाने खधर्मावत्छर देते चले जाते थे, गरीर्वोको दान 
दिया जाता था । फरोधीमे पहुचकर सपप्िने सकट सघकी भकि कीयी, 
एव फलोधीके सघनेमी श्री खघकी योग्य भक्ति फीयी । 
पोकरणाफलोधीकनं जीर्गोद्धारकागी पुण्य आपने उपार्जन किया ! सायके 
मार्यवान अन्यश्रावरेनिसी यथा शकि रभ किया 
जयस्लमेरभे पटुचकर आप्रटोगोने बडे भकतिमावसे याना की, मण्डर्ससी 
आपने घन्छी रकम दी । षदा आपने खधम्मावत्सङमी बडे भावे क्रिया 1 
दस प्रसिद्ध सौर छाघनीय कारयन आपने उग भग (१७००० ) सेपया 
खच करिया है 1 पीरनेरे प्राय कोचर सरदार पेते धाक क्येमिं धर्मदीर्दी 
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कट जवि र 1 ओत्तियाजीमे जव आप पेये तव वदामी पूना, 
श्रभोयना, देवयुष्ी मक्तिके अतिरिक्त एक साक-मकान वधाकर यानाद 
खीर्मोफी कितनीक तकरीफोँशो रफ फिया 

वरम तीरधैफर-सिद्धा्थनन्दनं श्रोमन्महावीर देवकी नि्वाणभूमि श्रीपावा- 
धुरीजीभेमी आपकी तरफ एक विशाल साठ बनी दै जिसमें अनेक देश 
देदान्तरीय न याचा भक्र भाराम पतिर्है। 

यीकानेरभें बिमर्नाथजीके मन्दिरमे जो किया जदीगरै है जिनके जरिये 
मन्दिर देवमन्दिरिषा दीस रदा है वभौ भपकी तर्फसे जड गर है । 

अभी गतवधेम हप्रहिद्ध आत सरणीय नैनाचायै १००८ श्रीमद्धिज्या. 
नन्द्‌ श्रि ( आात्मारामनी ) महाराजे पिष्य १०८ ध्रीमान्‌ श्रीर्ष्मी 
तिजयजी पदाराजके रिष्यं १०८ शीहर्पविजयजी मदाराजके शिष्य 
थीमढह्वभविजयजी मदाराजके िष्यर्तर प्याय श्रीसोदतविजयजीॐ 
सदुपदेदकति विदयाप्रचारके शये जो एक भगीरय फंड हुभा है उसमैभी आपने 
रं २१००० देकर अपनी पूणे उदारता प्रकट कौ है । 

विमरनाथजीके मन्दिरमे यिर्योकेि विवाय अपी तफेसे एक पगदी~ 
चेदीभी तयार हई है जिसमे भाप अ्मुप्रतिमाकौ स्थापना करना चाहते है । 

मीक्रानेर प्ादरमे भौर कलकतमि जो जो धर्मकार्ये उपश्ित रेते 
उन प्रसेक कर्विरमि अपं भपनी शक्तिका अच्छा सदुपयोभ फर रहे ई । 
जव कभी किषी सुनिमह्यराजका चतुमौश छता है तौ उक्ते दशैन वन्दनक्ि 
लि आये हुए समानभम्मां लेर्गोकी अपनो सवा उठते दै दैसकर 
आमा प्रसन्न होजाता £ । यास करफे एते एेसे धार्थिक शयिमि आपै 
खशुघ्रात्ता धीयत ठक्ष्मीचद्वजी' खेचर सदे भधिक लाभ उठति ह यदमी 
अपके एक गाभीर्येा नमूना है । इस पुखकके प्रकाशना सममा, भापने 
ही प्राप्त किया रहै अत आप पन्य वादके पान है । शास्तन देवतास यदी 
प्राधेनाकी जातीदे कि भाप भप्नी जिदमीमे एते देसे गनेक शुभकायै 
फरफे भप्रमै मसुष्य जन्मो चफ़ठ कर । इति शमम्‌ ! 


अीास्मानन्द्‌ जनसभा, 
अंवाखा चाहर ( पंजाव }, 


श्रीभुनिख॒न्दरसूरिविरचित-- 
आअ्द भिरिकल्पः ॥ 


ॐ नम ॥ भक्तिभ्रणत्रयुरराजसमाजमोदि- 
सन्द्रदाममकरन्दकृताभिपेकम्‌ 1 
पादारविन्दमभिवन्य युगादिमतु , 

भीमन्तमदुदगिरि प्रयत स्तवीमि ॥१॥ 

य खीद्रताचरपदेन महेश्वरेण, 

कामान्तकेन गणनाथनिपेवितेन 1 

कोभ चिभर्तिं परमा बृपमध्वजेन, 

श्रीमानसौ विजयतेऽ्वैदरदीर्दयाज ॥ २॥ 

य सन्तत परिगतो वहुवाहिनीमि 
नौनाक्षमाधरनिपेवितपादमूल 1 

राजलमद्रिषठु विभति गिरीन्द्रसूमु ॥ श्रीमा ॥ ३ 
आदिप्रभुप्रशतयो यडुपयकाया 

कासहद्ादिपु पुरेषु जिनाधिनाथा 1 

ओणन्ति दष्िम्टताज्ञनवजनख ॥ श्रीमा० ॥ ४ ॥ 
श्रीमातर्‌ व्रेपतिपु्ठता विवोड़ 

पया द्वियुग्‌ दश्च निरि प्रदरद्येन । 

योगी व्यधत्त निजमच्छरवक्तेन यत्र ॥ प्रीमा० ॥ ५ ॥ (ए) 
भन्ये तदसि भुबने न खनी न बृक्षो 

नो वछठरी ने कुषम न फल न कन्द्‌ । 
यदर्यतेऽद्धतपदाथनियौ न यत्र ॥ भ्रीमा० ॥ ६ 1 
यत्तङ्ग*्मवङम्न्य रवे रथख 

रथ्या नसस्यऽनवलम्बविहारखिना । 

मध्यन्दिन फिमपि विश्रममाघ्रुबन्ति ॥ घ्ीमा० ॥ ७५ 
रम्य यदीयशिखर खुखमावसन्ति 

आमा द्विषा द्दिपदशभ्यस्माभिरामा 1 
+ नैके च मोगलिकराष्टिकनापसाया 1 श्रीमा० ॥ < 1 


ग्द 


सौपेयु ठक्षदिखराश्नणवक्ञतेषु 

युत्रान्तरे प्रदमरेण्डदीप्रदीयै । 

दीपोष्सव स्फुरति नियमधिद्यरया ॥ श्रीभा ॥९॥ 
नगिन्यचन्द्ध्रमुयै प्रथितप्रतिष्ट 
ौनामिसम्भवजिनाधिपतिेदीयम्‌ 1 

सौवणमौरिरिव मौखिमणष्टयेति ॥ श्रीमा ॥ १० ॥ 
प्राग्वायवमुकृट विमलाहमच््री 
नाभेययैद्यु्पैत्तलमूरविम्नम्‌ । 

आधत्त यतर चसुद्गिगजदिम्‌ १०८८ मितेऽब्दरे ॥ शरीमर० 14१ 
जम्मा प्रसाद्य विमल किङ गोखुखख 

सवीक्ष्य मू्तिसुपचम्पकमातभूमि । 

सरथं न्यवीविशत यन॒तेऽपवृष्ट ॥ धीमा(° ॥ १२॥ (१) 
उपने सुभादिजिनसदानि गिरिपैक- 

रात्रेण यत्र धरितोऽदममयस्युरश्न । 

रच तरक्षयति सन्ततमन्तरहन ५ क्रौमा० ¢ १३॥ 
श्नामोप्यव प्रथमतीर्थेकरस्य जन्म 

कर्णके बहुदिगायतभव्यलोख । 

रन्वन्ति यत्र दिविजा इव मेदरैटे ॥ श्रीमा० ॥ १४ ॥ 
श्रीनेमिमन्दिरमिद वयुदन्तिमाचु- 

यपे फपोपलममभ्रतिम।भिरामम्‌ । 
श्रीवस्वुपारभ्चिवस्तयुते स यते ॥ धीमा० ॥ १५ ॥ 
चैत्येऽत्र खणिगवस्तयमिधानके चि- 

पथ्ाराता समधिका द्रविणम्य रमे 1 

कोटीर्विवेच सचिवल्तिगुणाध्वतछ ॥ श्रीमा ॥ १६ ॥ 
य्ोततरेण यदुप्रवचैयमम्य!- 
श्रयुमशाम्बर्यनेम्यवतारतीयीन्‌ 1 

पश्यम्‌ जन स्मरति रैवतपर्वेतख ॥ श्रीमा ॥ १७ ॥ 
यस्याकुयैयमवयोक्य जिनीर्मा द्वि 

पथचाश्चतर गुख्तरपरतिमान्वितानाम्‌ 

नन्दीश्वरादरतिश्य प्रबरदति सन्त श्रीमा ॥१८ ५ 


द 


चैलानि यन्न भगववरणैर्विचित्रै 

सदीतैनैरघुराद्रमू्तिमिश्च । 

सत्सूतधारघरिति रमयन्ति चेत ॥ ्रीमा० ॥ १९ ॥ 

मैनाकमेतदनुज कुटिकशात्समुद्र 

सरक्षति सर खट येन पुन समुद्रौ । 

च्रातौ भवात्‌ स निम खच वस्तुपाल ॥ धीमा०॥ २०१ 

नायाश्वविश्व समये जिनयैटयमाय 

यन्नोद्धतत मदणर्सिदजल्छनामा । 

श्रीचण्डरसिंहयुतपीथडकेन चान्यत्‌ ॥ भीमा० ॥ २१ ॥ 

भीमश्वकार विश्रदारमय्युदार- 

नामेययिम्बचिर जिनमन्दिर प्राक्‌ 1 

सद्धेन सम्प्रति त्तदुद्धियते स यत्र ॥ श्रीमा० ॥ २२॥ 

भीमल्ुदरकुकचन्दरकुमारपाल- 

निमौपित सुकृतिना कृतनेच्ररौयम्‌ । 

शीवीरयैखमवतसति यद्य शी ॥ श्रीमा ॥ २३ ॥ 

य॒न्नौरियासकपुरे प्रथुराचिरेय 

श्रीसद्वनिमितनवीनविहारसस्थ । 

खम्यग्दशा प्रमदसम्पदमादधाति ॥ श्रीमा० ॥ २४ ॥ 

यन्नादुदाख्यञ्ुजगस्तङुसखस्थित्त पण्‌ 

मासाखये चरति तेन भिरे परकम्प । 

चैत्येषु वेन शिखराणि न कारितानि ॥ धीमा० ॥ २५ ॥ 

यननाम्बिका प्रणतवाज्छितकस्पवष्टी 

्षेत्राधिपश्च शमयद्युपसर्गवयेम्‌ । 

सद्वस्य ती्धनमनाथमुपागतस्य ॥ श्रीमा० ॥ २६ ग 

एव श्रीवरसोमघन्दरयुण य शरीयुगादिधरयु 

ध्यायन्‌ जल्पति कत्पमर्बुदशिरेनैधुण्व राजन्मवि । 

दर्पोत्कपैयश अूढयुलक स्थानस्थितोऽप्यश्चते 
यन्योऽसी परमाथत प्रविकठ तततीर्थयातराफछपर्‌ ॥ २७ ॥ 


(दति) श्रीमबदाचल्कल्य ॥ 





7 वन्दे वीरमानन्दम्‌ ॥ 
आबुके जेनमन्दिरोके निमांता ॥ 


---प==~५4न--- 
॥ ॥ पीठचन्धंः ॥ 

गुनरातके श्रतिद्ध शहर षारणमें जव राजा भीमदेवराज्य 
कृरते थ त उनके पसि वीरः नामके एक अच्छे ङुशर मत्री 
रहते थे, वह राजनीति-प्रजाधर्म खामीसेवा-रान्यरक्षा-धर्म- 
साधन-इन कार्योमि डे ही सिद्धहस्त ये 1 । 

जिस समय की धटना का यह उछेख है उसवक्त गुजरात- 
भरम पवि जैनधर्मका वडा भोर था; राजकीय न रोने 
परभी राजकीय जैसा वतीब सर्वत्र इस धर्मका मादूम ठेता 
था) देसमे कारण कई थे, जिन मे ३ कारण यख्य थे-- 

(८१) एक ती पाटण के आबाद करनेबाठे महाराजाधि- 
राज धनराज पर जैनाचा्य श्रीरील्यणसररिजीका असीम 
उपकार था, पारणकरे पसनेके समय एक विशाछ उनत दिव्य 
जिनमन्दिर बंधाकर उमे "पंचासरः गामसं छाकर श्रीपा- 
-वनाधथखामीकी प्रतिमा विराजमान की गर्दी, ओर यन 
राज घावडने आराधकरूपसें अपनी भूति भी. उस मन्दिरं 
रखवार््थी, जो फि प्राटणमे पचास्रा पाशवैनाधजीके उम 
मन्दिरमे अमीत्तक भी कायम्‌ ई, इसख्ियि जो ओ राना 


र्‌ 


पारणकी गादीपर वैरतेथे पोह सर्वं जेनधमेका एरा -मान 
रखते थे । वनराजके राज्यारोहण समय चापा शेठकों पूरयैकी 
प्रतिज्ञा के अनुसार स्रीपद दिया गया था, ओर बहे चापा शेठ 
चुस्त जनधमीं थे, इसलियि उनकी ओरादमे जो जो मंत्री होते 
गये वोह सव जेनधर्मके पके उपासक रोते गये । नेसे वनराज 
श्रीरीलष्चरिजीको अपने निकट ओर प्रकट उपकारी समञ्नकरं 
उनसे योग्य वत्तौ करते थे, एेसे बनराजङ पीठे सिंहासना- 
रूढ हए २ योगराज-क्िमराज-भूवदराज-पैरितिह-रलादित्य- 
सामन्तसिंह, न £ छदी राजाओं ने भी जेनयुनियो की 
आश्ञा्णोका अच्छीतरह से पाठन किया था। (१९६) चर्षके 
चाद जव पाटणकी सत्ता चौटक्य ( सोरंकी ) रोरगोको 
मिरी तब प्रस्तुत वंशके रानाद्रमूलदेव-चांडराज-चछम- 
राज-दुरभराज-मीमदेव-भी जैनधर्मैकी जेनचेयोकी ओर 
साधुं की वैसीही तनमनसे उपासना फरते रदे । 


(२) दूसरा कारणं यहमी था कि वनराज चावडासें 
लेकर जेनविद्धाम्‌ युनि राजसभा निरन्तर पधार कर राजा 
ओर राज्यकर्मचारिोको धर्मपरायण किया करते थे । 

(३ ) तीसरा-मत्री सामन्त नगरशेड बगैरह सय राज्य- 
कायैवाहक प्रायः जेनधमीदयायी होते ये, वह अपनी निः- 
्ा ओर निष्कपट भक्तिसँ राजाओंको अपने आधीन रखा 

। 

वीरमती भी एक धमौत्मा नीतिविचक्षण ओर पापभीरे 

राञ्यदितचिन्तक एव॑ लोकमय व्यक्ति थे, इस सिये ईनयर 


॥ 


राजा भर भरजा सयका पूरा प्रेम ॒था इसके समयमे धुरर 
विदाव््‌ सखपरसमय ज्ञाता वादी-जीपक शाद्रसंपन्न भीमान्‌ 
दौणाचायं, सूराचा्य, जिनेभ्वरखूरि, वगैरह अनेक आवा 
पाटणमें रहते ये! ओर द्रोणाचार्यं वो मीमराजके संसारपकषकेभी 
सं्र॑धी थे, घ्राचार्य-द्रोणाचार्मनीके माई सामन्तर्सिह ऊ 
रुडके थे, जिनेश्वर्ररिजीसे तो भीमदेवने वाल्याचखमें शाब्रा- 
भ्यासभी किया था, इसलिये इन तीनेहिी आतवार्यको राजा 
मीम बडी सन्मानकी दसै देखते थे । 

वीरम्॑रीका "विमलक्कमारं नाम एक कंडका धा, यह स 
उका अच्छा विनीत मातापिताका भक्तं देवगुरुका उपासक 
ओर अति मयौदारीर था, बुद्धि इसका वडा प्रो 
च्मत्कारी धा, दरक विपयकें यद एक या दो दफा देखनें 
सननेसेदी सीपजाता था। इसका सूप तो एसा सुन्द्र था क्रि 
जवं यह धोडेषरं सवार होकर नगर ओर नगरे बाहिर 
धूमनेफो तिकलता तप॒ हजारों चीषुरुप इसकी मोदिनी 
भूविको प्रेमे देखते 1 सीव्ैको तो यह जादु जैसा मादस 
पडता धा । 

॥ विकर घटना ॥ 

विमरुङमारकीं उमर अभी शोरी दी थी कि तरिमट क 
पिता वीरमत्रीनै वैराग्य मे आकर संसार छोड भेनयुनियोकिं 
पस दीक्षाङेदीथी। । | 

एकसमयका निकर हं क्रि विमल मार पोडेपर च्डा हुओी 
बाजारमे जा रहा था, घोडा मध्यमगतिसे दोडर्दा था किसी 


% 


मित्तसे घोडा योक पडा ओौर बहुत प्रयत करनेपर भी विम 
मार उसे संभार न सका । देवयोग सामने एक सियोका डल 
श्रीपंचासराजीके दशन कर अपने अपने घरोंकी तष आ रहा 
था, ओर एक तफ दामोदरमंत्री की पालखी आरी थी, 
डा वश्च न रहा; दकर विपमगतिसे उन सिरयोकीं 
तर्ष दौडा, सिय अपनी जान वचाकर इधर , उधर भाग 
शई } दामोदर मंत्री तो हेत ही श्रावकवगीपर चिडे रहते 
थे, जव उन्होने इस धटनाको सुद्‌ अपने सामने देखा तो 
उन्दने पारखी बां दी उदरी ओरं कोधर्मे आकर बोरे- 
रे विम! आम वाजारोमि किसी मी तरहका सखयार न 
रखकर घोडे दोडाने यह तुस्े किसने हुक्म दिया है १ इस 
तरह राददारीके रस्तेपर आते जाते रोगोको चास देनेके 
चयि दी बेद्रकार्‌ होकर धोडेपर चटकर वाजारमें फिरना, 
ओर मनम आवे वैसे धोडेको दौडाना यह तुञ्ञे विरुङुल 
उचित नही हे; याद्‌ रणना यह तेरी उद्धताई जहांतकं महा- 
राजाके कानतक नहीं पहुंची वहांतकटी यह तृफान तुं 
करसकता दै, परन्तु अव अन्यायकी खवर महाराजा साहि 
तक पहुचानी पडेगी । 
दरहारुतमे प्र्क्षरूपसे इस वत्तौवभे विमरुङ्मारफी भूल 
भी मादस पडती थी, तोभी इस अचित घटनाको उसने 
जान 'बूञ्चकर उपस्थित नहीं किया था । उसका हृदय निर्दोष 
था, बह ॒वीरर्मत्रीका ठडका था, उसके पिताके मंवीपद 
भोगते 'हुएं वह राजईमार न दोकरभी महाराज भीमदेवकी 
गोदे खेलाहुजा था ¡ , ` - ॥ 


रु 


इस रयि उसने उस राजमान्यर्॑त्रीसे किसीमी प्रकाराः 
खौफ न पाक्रर उत्तर दिया-साहिव ! इस वक्तं भेने अपने 
घोडेको रोकनेके लियि $ कपर नदीं की तोमी जग धडा 
मेरी शक्तिसे बाहिर होगया तो उसमे मेरा क्या दोप १ आप 
मेरे निदेपि होनैपर भी मेरी इस थोडीसी भूल को भदाराज 
तक पर्ुचाना चाहते टे तो मले महाराज ओ शुके बु्ेगे 
ती मालिक है मगर उनके सामने खडा होकरभी इस सत्य 
इकीकतको जाहिर करनेमे मे ङु दोप नदीं समदन्ता । 

विमलके इस जवावको सुनकर म॑वीको भौरभी गुस्सा 
आया, चह तिरस्कारसे षोरा-- 

्वीरम॑त्रीका पुत्र जानकर मे आन तेरी इस .भूलको युभा- 
फ़ करतां । जा चला जा! मगर ख्याल रखना फ एेसी ष ल 
फिर कभी ने दीनी पावे" यह ककर दामोदरमेव्ी आगे 
यर विमलङमार पीले लौटकर अपने यर चरा आया । 

ति ॥ स्थानान्तर ॥ 


विमरङ्कमारफे वेहरे पर सुसि छारी थी, चह प्रसन्रचि- 
त्से फरिसीके साथभी वौकता नहीं था, उसकी माता पीरमती 
एक वीरपद्ी थी ओर बडी चतुरा थी, उपने चथेको छातीसे 
उमाया ओर धीमेसे पूषा, वेय! आज तेरे चेदरेषर 
उदासी क्यारी है? आनत किसीसेभी खुश लेकर 
चोरा नहीं क्था कारण १। मारने आजकी इल हकी- 
कत अपनी माता आगे यथार्थरीतिते कट नाई, इस चावको 
सुनकर उसे षार आया कि मैने जगे भी करददफा सुना है, 


६ 
क्रि, जराह्मणमेत्री मेरे ठडके क सिये मनम आवे वैसा अधिक 
ओर अदुचित प्रोरते है, आज तो उस वातका अनुभव भी हो- 
गयारै । मनम दही कुछ उहापोह करके उसने निथय करिया कि 
छडका जदांतक रायक उमर न दो जाय वहांतक यहांन 
ररक्रर अपने पिता के प्रपर चलाजाना ओर वहां रहकर इस 
भाषिकालके इराधार पुत्री रक्षा करनी उचित है । 

* "यह विचार उसने अपने पुत्रकोभी कह सुनाया, 
ओर जव भां वैया दोनों इस कार्थमे सहमत रोगये तो एौरन 
विरुडल थोडे समयमे घरफी तमाम व्यवखा करके अपनी 
मारमिरुकत साथ केकर उन्दोने पारणको छोड दिया । 

वीरमती के पिरृपक्षकी सिति साधारण थी, पारण कै 
थोडे शांसङेपर एक सामान्य गाममे वह रहते ये, भामकी ' 
रीतिमूजव व्यापार वाणिज्य करके अपना गुजरान चरते ये । 

वीरमती पदरेसे अपने शुजारेफी सामग्री साथी लेकर 

गरहथी, इसरिये वहां रहने उनको किसी प्रकारकी त- 
कटीफ मालूम नीं दी, ओर नादी उनके भाई वगेरेह को दु 
कष्टमी मादूम दिया ! विमलुमारका मनोदररूप उस गा- 
मके रोरगोको, उसमेभी खासकर सियोको बडादी मोहक था 
इसलिये किंरनेक प्रसंग मारको विकट भी आ! जाते परन्तु 
मारका पिता दीक्षग्रहण करता हुआ पुत्रको कहगया था कि+ 
बेटा १ अन्यायसे वचना । इसरिये अवर तो. मार िसीके 
घ्र जाताही नहीं था, अगर कीं कदाचित्‌ जानामी पडता 
तो अपनी मयोदाकर मोदं अपना, जीवन. समस्लता' था । 


७ 


॥ सर्वत्र सुखिनां सौख्यम्‌ ॥ 


पारण के अमीरठोगेों मे ओदत्त शेठ भी घडे मरति्ठितं 
व्यक्ति थे इनको नगररेटकी पदवी थी, इसरियि शरम कं 
लोग उनकी इस्त करते ये! पारणके श्रीसंधर्मे शेरजी अच्छे 
माननीय ओर प्रतिष्ठापात्र ये, व्यापारी लन मे आप बडे 
सिद्धह्त थे, प्रख्यात धेथे प्रसिद्र व्यापार आपके अनवरत 
अभ्यस्त थे, राजदरवारमे श्रीदत्तशेठकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा 
थी, महाराजा भीमदेव जम राजतिंदासनपर बैठे थे तव 
राजतिखक इसी प्रसिद्ध भाग्यशारीके हाथसे हुआ था । शेठ- 
जीके एक श्रीदेवी नाम सुरूपा सुभगा कन्या थी, अमीतक 
उसकी सगाई करनेके लिये धर देखा जाताथा परन्तु सर्वगुण 
संपन खान अभीतक नहीं मिखाथा। जिस दिन बिमरङूमारके 
धोडेने तूफान मचाया उस दिन सामने जी स्रीमंडल आ रदा 
था उसमें श्रीदेवीभी शामिल थी, उसने जव विमलदरुमारकों 
देखा तो उसके ह्दयमन्दिरमे जे खेदभए्वना उत्पन्न दुथी, 
उसके कोमल हृदयपर जो सेदशस्न पडाथा उसे केविरोकं 
अनेक स्यसे वर्णन करे, छेखक अनेक युक्तियोते रिख तीमी 
योह उस मनोमत भावकी महिमा अगोचर दै, यह भावनां 
उत्क अलुभविकों ही मदम दोती दै । 


श्रीदत्तके एक चन्दरकुमार नाम शुच था, इस सुपुत्रके सद्- 
नसे रेरजी यडे खुखी ओर खख थे । किसी सुपरसिद्ध 
्रतिष्ठापाव्र धनाद्य शाहुकारकी ख्लिता नामक पुव्ीके साय 
चन्द्रृमारका पाणिग्रहण हा, इया था । रहिता अपने 


१ 
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पति सासु श्वश्चर ओर छोटे बडे सभी ङडंविर्योसे अतिउत्तम 
व्यवहार रखतीथी, विमलङुमार भाग्यवान्‌ था, उसके ्रामा- 
न्तर चक्ते जानेपरभी पाटणके ्रतयेक घरमे उसकी कीरतिके 
गान होरहे थे । 


नगर शेठने कन्याफे लियि सुन्द्र बरकी तराशचका काम्‌ 
एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषीकों सोपा इ था, ज्योतिपीजीने 
श्रीदेवीके चरके खियि बहत षड मथर की, परन्त॒ उसे कोई 
सुयोग्य व्र नजर न आया, श्रीदत्तको इस घातकी चिन्ता विरोप 
बाधित करने लगी, ेसी दमे ज्योतिपीजीकों बरकी रोधक 
खयि फिर भी आग्रह किया, तव उन्होने अनेक अनुभवियोसे 
अनेक यातोका निर्णय करके विमरुङमारको आओीदेवीका वर 
कायमकर श्रीदत्तको आकर वधाई दी ओर कडा फि आपकी 
आज्ञासे मै जिसकार्यमे फिरता था आज मेरा प्रयास पूणै 
सूस सफ़र इ हे । श्रीदत्तने उनकी बातपर पूरा ध्यान 
देकर पूछा वरराज किंस एानदानके हं १ । ज्योतिषीजी बोले 
वीर्मीकी कीर्तिको संसारम कोन नदीं जानता १ उस 
की गैर हाजरीमे उसफी कीर्सिको कोटिगुणी अधिकाधिक 
बटानेवाला विमरङमार उनका पुत्र संसारम जयर्वता है, उसके 
रूपपर देवताभी मोदित होते रै, बह अपने सदाचारसे जगत्के 
अमाणयुरूपोमे शकट समान रोनेवाला है, संसारकी प्रायः सर्य 
उत्तम करार्प उसने अपने नामकी तरह याद कर रपी हं । 
उसकी जन्पकडशी मेरे हाथकी चनी हुई है, आजके संसारम 
मं विमरङमारकं सबौत्तम पुण्यवान मानता हं, इसी लिये 
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अगर आप सुवर्णुद्रिका का अगरूलयमणिके साथ ॒संबन्ध.क- 
रना चाहते है तो इस विचारों सर्वथा सिर कर तेव, 
ओर इस विषयमे जिस किसी सन सेहीकी संव॑धीकी 
सम्मति ठेगे आदा है कि वोह सच आपके उस सद्विचारमे 
वडे आनन्दसें शमि देगि, बल्कि आपके इस संकटपका 
असुमोदम करेगे । 


श्रीदत्तने ज्योतिपीजीकी पातको आदरसे सुना अर उसपर्‌ 
घरमे विचारकर अदहातक होसके मिथय करनेका निधौरण 
किया, श्रीदत्ने ज्योतिपरजीरा यद्‌ कथन जपने षरकी सरीको 
आर चन्दरहकमारको सनाथा, उन्होने तो इसवातके सनतेदी प्रस्तु- 
तकार्यकी षडी प्रसा की 1 जिन जिन निकटयतिं संयन्धियोको 
पूना जरूरी था, शेरजीने पषा । एक क्या तमाम लोग एक 
ही मतते इस कार्यम ठे सहमत हुए 1 


हमारे वाचक महाशय पदं चके है फि एक दफा 
पारणर्मे धोडेसवार दोकरं जत्र मार वाजारमे जारहाथा 
तव्र घोडा उसके वश न ॒रहनेसे कूदकर सामने भाते एक 
च्ियेकि यले तफ दौडाथा, इससे बह सव ओरते इधर उधर 
भाग गरईथी उस भंडरमें उसदिन श्रीदेवीभी लामिटथी, ति- 
मठ मारके संदररूपके देखनेसे बह उसपर रागवती होकर 
तन्मय वनगढथी, रात ओरं दिन पिमरङ्मारके ध्यान्‌मही 
व्ीन रहतीथी, इस चिन्तामे उसका शरीर क्षीण होता जाता 
था, किसीके साथ युशीसे, बोलना, करिसी रमणीक वस्तुको 
देएन) सुचि मोजन करना, सुन्दर पोशाऱ पहनना उसे 


ल 
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दिनि प्रतिदिन अनिष्ट होता जाता था। वोह रातदिन सवे 

दिलसे विमलंकमारकौदी चादतीथौ, उसकोंही देती ओर 

इ थी, उसके विना अन्य युचकका नामभी उसे अ- 
टथा। 


जव उसे रुकिताकी बानी यह समाचार मादस हुभा 
कि तमारे लिय यह योजना निथित हुई हे तो उसने अपने 
दिलसे अपनी भाभीकां कोटि आशीर्वाद दिये, ओर उस 
दिनसँ वह अपने मनोरथकों सफर मानकर आनन्दम दिनि 
गुजारने रगी। श्रीदेवी जैसी एक सुशीला स्रीको विमल्कमार 
जसे धरसें युक्त करना विधिका अत्युत्तम कौशरु था । 


चन्द्रकुमार अपने पिताकी आज्ञाञ्नुसार साथे इछ ख- 
जनेोंको केकर विमल्कै मौसाल गया, ओर वीरमतिसे अपना 
आशय प्रकट किया, बीरमति ओर उसका भाई, दोनों बडे 
असन्न हए परन्त॒ कन्या देखे पीठे निश्चय कदसर्वैगे, 
यह कहकर वीरमतीका भाई पारण आया, उसने जब श्रीदेवी- 
को देखा तो उसको पूणै सन्तोष हुआ, रप्रदिनका निश्चय किया 
गया, धर जाकर यदहिनसें सव वात की । ओर कहाकि-भीदेवी तौ 
खास श्रीदेवीकादी अवतार है, बिमरकुमारको एेसी कन्याका 
मिराप यह सुयोग्य संबंध है इसरियि इस षिपयमे किसी वा- 
तकी न्यूनता नदीं है, बिमरके पुण्यसेदी यद उत्तम घटना 
चनी है, वीरमतीकों वडी . खुरी इई पुत्रका, रपर करना है, 
पाटणके नगरशेठकी रुडकीकों ष्याहने जाना है, आ 
हमारी जेसी चाहिये वैसी अच्छी सिति मरी है, इन बातोको 
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श्यामे लाकर वीरमतीका मन संचित रहा करता था, परन्तु 
भाग्यानि पूर्वतपसा किर संयितानि, काठे फलन्ति पुरपख 
येह दषाः /“ 

॥ इच्छितसिद्धि ॥ 


 बिमर्कुमारके मामा ङक व्यायारभी करते थे, ओर शु 
तीमी करते ये, विमल्कुमार मामाके सेतो तप जा रहाथा, 
तेम जाते जाते कीं पोटी जमीम देखकर उसने दाथकी 
कडीको वहां भोक दिया, ठकडी सीधी नीचे न जाकर 
की होकर नीची चलीगई, विमल्कुमारकों संय पडा तो 
सने उपरसें ङ मारी हटा दी, खी नीचे सोदनेपर एक 
[रु धनसे पृण मिरु आया उसे केकर ईमार घर आया 
सने बरोह चरू अपनी माताकीं देकर उसकी प्राप्रका एता- 
त कह सुनाया । वीरपत्री वीरमती अतिशय प्रन होकर 
ली-बेया ! त भाग्यवान्‌ है पुण्यवानेके स्यि सुनाजाता है 
के पदे पदे निधानानि यते निय होता है कि ईस भम्र 
द्वपर जो तुचे निधान मिला दै, सो इस निमित्ते अवश्य ज्ञाना 
पाता है कि, श्रीदेवीमी पूणे सौभाग्यवती ओर पुण्यवती है, 
गौर इस उत्तम कन्याके धरमे आने तुमारी कीरतमें बहुत 
छ दद्धि होमी, मेदा { जिनराजङा धर्मं आराधन करना 1 
जेस तेरे पुण्यकी ओरभी पुटि होगी } 

पुष्कर धनकः मिठनेसे वीरमदी रा मन उत्सादित हुआ, 
[सने भाईफे साथ विचार करके विवाहकी ऊर सामग्री 
यार करटी, सप्मदिनके नजदीक भआनेपर वीरमती अपने 
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भाईके साथ विमरुङ्मारकों केकर पारण आई, भोजनं 
शयन खान आदि सर्ववस्तु तयार कराई गह्‌, मंडप रचायौ 
गया । शदहरके ओर अन्ययरके खलजनसंवधीलोगोको आम- 
चण दिया गया । 


उधर नगरशेठके वहांभी सव तरहकी तयारियिं होने गी; 
राज्यकी मददसे उन्दँं जिस जिस वस्त॒की जरूरत थी अना- 
यास्त मिलगई । निधौरित छमदिनमें वडे आदबरफे साथ वर 
कन्याका पाणिग्रहण हआ, नग्ररोरने अपनी कन्याकों ओर 
जामाताकों अखुट संपि दी, शरीदेवीने श्वञ्यरपक्षके सम 
बद्धोको नमन किया । सासु कोरहमे दर्षभरे हृदयसे बहुकीं 
अनेक आशीर्वाद दिये, विमलमारने इस प्रसंगपर महा- 
राज भीमदेवकोंभी आमत्रण किया, राजा उनके भाग्य सौ 
माग्यसँ उनकी कीहृह सेवा श॒श्रुषासे बडे प्रसन्न हुए, 
उन्दने छ दिनोके धाद उनको एक राज्याधिकारी बनाया, 
उस अधिक्रारसे विमरढुमारने बडी प्रशंसा आर शछाषा क- 
माई । राजाने उन्हे उनके पिताकी जगहपर अपना म्री 
वनाक्िया, इमार ज्यु ज्यु चे अधिकारपर चटने लगा स्यु 
त्यु उसमे संसारभरके प्रशंसनीय सदर्णो करा संचार होने ठ्या । 
विमरकुमारके छोटी उमरसें धार्मिक द्ट संस्कार ये, इसलिये 
इस वाद्य संपत्तिको योह धर्म करपदे फर समन्चकर देवा~ 
यिदेव परमात्माकी पूजा, नि्रन्थ साधुमहाराजाओंकी मक्ति- 
सेवा, समानधमिलोगोंकी सारसंभालमे एकचित्तसे गां रदता 
था, धमार्थ काम ओर मोक्षकों वोह अबाधितपणे आराधन किया, 


॥ 


करता था । प्रथम अवखा-राज्यसन्मान-ररीर सन्दर-चरिष्ट 
डन सव विकारी कारणोके होनेपरभी वोह अपने सदाचारो 
मनसे भी नहीं भूरुताथा, इसीरिये राज्य ओर प्रजामे उ- 
सकरा सन्मान प्रतिदिन वठता जादाथा | 


श्रीदेवी जेसी सर्पा ओर अच्छे धरानेकी द्धी भिरनेपर 
भी विमल मारको किसी किसमका भर्व नीथा, प्रिय 
पतीके साथ वोह जवं की एकान्तम वैठकर वात चीत 
कर्ताधा त्य भी बोह उस मनोवांछित सकर साम- 
ग्रीके मिलनेमे श्रीजिनशासनकी सैवाकादही एर मानकर 
उसीही पर्मात्माका उपकार माना करताथा । श्रीदेबी- 
को योग्य ओर धर्मिष्ठ वोदभी कर्ई-दिनेसिं प्रार्थित 
प्रतिका रभ होनेसे जो है था उसरी स्परेखा कौन चिव्र- 
सक्ताथा ? धरे उचित आवद्यकीय कार्म श्रीदेवीको कि- 
सीकौ गिक्षाकी जरत नीं पडती थी, वोह खतोहि ऽन 
कार्म शरु थी, श्वश्यरणरम श्रीदेवीने तडा सन्मान पायाधथा 
इसलिये विमरङ्कमारका भी उसपर असंड प्रेम था, वीरमतीभी 
अनेक प्रसंगो्मे वहुकी सलाह ठेर काम किया करतीथी, 
श्रीदेवीकी उमर छोटी होनेपरमी पिताके परमं मिरी 
शिक्षा उसके गौरवको वदा रही थी । जब्र बौह घरे कामोसे 
फार दीती तम सामायिर ठेकर धर्मक पुस्तके बोचिकर 
अपनी साघुकों खनाया करतीथी । 


श्स वक्त पतिक परका सय भार उसने उराङ्िया था 
ओरं भ्रस्येक कार्यको योह सा नियमित कर ङती थी, 
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किसी कामम जरामात्र भी फिसीको इछ कहनेका अवकागदी 
नहीं मिकता था, छोरी उमरमं पटेहुए प्रकरण भ्ंथोको विष 
स्फुट करनेमं अभ्यासक्रमको अगे वटानेमे वह प्रतिननावद्ध 
रहतीथी; अपने चातरयसे श्रीदेवीने इस घरको देवरोक, सा 
बना दिया था। 
॥ संचा म॑न्नी ॥ ¢ 

कुमारको मत्रीपद्‌ मिला तवसे योह अपना बहुत समय 
राजसभारमेही निकाला करतेथे, इधर श्रीदेवीकोभी धरका 
मंत्रीपदही भिलाहुआ था, दोनो दंपती अधिकरारपरायण थे, 
नियमितकार्यके करनेमे विचक्षण थे, संसार ओर परमार्थके 
कार्यम उन्होने अग्रपद प्राप्न करछियाथा, अपने जीवनम ज 
जो फामी मारृम देती उसे बोह चुन चुनकर निकार देतेये 
ओर जपने जीवनकों चन्द्रक समानं निर्मल बनाये जातेभे । 

“गुणाः पूजाखानं गुणिषु न च लिङ्धन च वयः।॥" 

इस नियमके अयुसार कुमारकी राज्यम ओर प्रजा स्प- 
धौसे कीति बटने ठगी । इधर श्रीदेर्वीनिमी अपने उत्तम 
आचार विचारोसे उभयपक्षकी कीर्तिको दिगन्तगामिनी 
करना शुर किया । रानमहलोमें राजा्थके अंतेउरोमि, रा- 
णियेकि ओर राजयुत्ियोके पास उनकी कीसिं अनेक विश्वा 
सपाव्र दासिों दारा पहुंचगई । इसलिि वामी प्रत्येक 
शयमग्रसंगोमे उनकी वडी पूगाछ होनेरगी । श्रीदेवकी 
दीहुई सलाह ओर दशौई इई, सम्मति -दिव्यवाणी जैसी 
मानी जानेरमी । ~ ० श ` "4 
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अ्रकृति ओर प्राण मलुप्यके सदा सहचारी हेते, राण 
जावे तो कृति बदलते यह कहावत शूट नीं है । 

दामोदर महता, व्टभराज ओर दुरभराजके प्रधान मंगरीये, 
उन्हे अपनी बुद्धिका राजत कौराल्यका पूरा मान था, पोह 
एक डे भारी शस्यसं दुःखी रदाफरतेथे, परन्तु उनके उस 
शल्यकी दवाई इछ नहीथी, जैनधर्मका उदय उनको अतीव 
खटका करताथा । 


वीरमत्रीके दीक्षा केजानेत छ अरसा योह शान्त रहेथे 
यरन्तु वीरके पुत्रको अपने पिताके पदपर प्रतिष्टित ओर 
पितासँभी अधिक सन्मानपाव्र देखकर वोह अदरसं जला कर- 
तेये । महाराज भीमदेवरी माता रक्ष्मीदेवी ओर रक्ष्मीका 
भाई सं्रामसिंह जनधरमके पूरे सेवकथे, संगामर्पिहके बडेमा- 
ईने ओर संग्रामरिंहके रडके प्रूरपाठने बैनाचा्येकि पास 
दीक्षा टीहुदधी । 

॥ प्रासंगिक ॥ 


` संग्रामसिहके पडेभा्दैका नाम द्रोणाचार्य ओर घरपाठका 
नाम सराचा्य रखागयाथा, यह दोनों अनिरा आचार्यपद 
प्रतिष्ठित ओर महाविद्ान्‌ बुद्धिशारी समयके जानकारथे,मीम- 
देव उनको यड सन्मानी दृष्टस देखा रतये, भीमदेवको 
लेनधर्मपर श्रीपति रखनेका एक महान्‌ कारण यहभी था कि 
चो वाल्यावसामे वैनाचायं॑भिनेशवरघरिजीसे पटे हणे, 
इनफारणोको छेकर दामोदरका मन रोकातुर रहा करताभा.। 
मीमदेषके पूर्वजोने आजतक इनका मान रखाथा, येह आद्‌- 
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मीभी अच्छे समर्थये, मीमदेवकी जेनधर्मपर बढती जाती आस्ता- 
को देख इनके मनम अनेकं तरहके विचारजार गये जारदेे ! 


'भीमदेवके राज्यामिपेक सपय नगरशेड भ्रीदत्तने राज्य- 
तिलक करनेकी इजाजत मांगी, इनानत ` मिली) राञ्यतिलक 
नगररेरके हाथसे हु, यही उन्हे सर्वथा अरुचिकर था । 
वह इसमें यह समन्चते थे कि पास्तविक रीतिसे सेनापति या 
मुख्यमंत्रीकोदी राज्यतिरक करनेका अधिकार होता है । यह 
आस्य उन्होने एक दफा सेनापति संग्रामसिंह ओर मंत्री सा- 
मन्तसिंहके पास जाहिरभी किया था संगरामरपिंह मूल मारवाड 
देके बतनीथे, उन्हे अपनी टेकपर रहना वडा पसंद था, 
हम राजाकी नोकरी करते है, राजाने हमको राञ्यरक्षणके 
स्यि आजीविका देकर अपने विश्वासपात्र बनारसा है, हमे 
उनकी नौफरी वजानेके बदरे एक दूसरेके धुरे क्यो उतरना 
चाहिये १ येह सोचकर उन्होने दामोदर महतासें ऽतनादी 
कहा-म॑न्रीराज ! आप दाना हँ, आपकी समञ्के आगे मेरी 
बुद्धि तो त॒च्छदी है तो भी मेरी असँ इतनीदी दै कि राज्यके 
कामम धार्मिक फिसादोको क्यो आगे करना चाद्ये १, 

॥ सिघपर सवारी ॥ 


ऊपर धद्रोणाचा्थैःः वगैरह तीन आचार्यक नाम ठिखि- 
जा चुके, उनमेसे “ध्रराचा्य"जीको बुकाकर '"अपने पंडि- 
तोसे धर्मबाद्‌ करानेफे सिये मारुचपति धारा नरेने अपने 
मंधरिरो्गोफ्ो पारण भेजा हाथा, बह मारवमंवी भीमदेवकी 
आज्ञा केकर विदाय हुए. थोडीदेर धारा नरेशकी समाक 
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पंडितं विप्यमे अनेक तरदकी चौ हुई, $ देरतक 
आर प्रासद्धिक वाते दीती रदी, भीमदेव-मदाराजकी 
आज्ञासे सथा वरपास्त हुई । महाराज, भीमदेव ओर उनके 
छु सास आदमी सभाम बठेथे, बाहिर छडीदारने 
आक्र प्रार्थना की-महाराज ! देद्यावरोमिं फिरतादआ एक 
अपना दूत इरे दश्नोका उत्कंठित है) भीमदेवने 
कहा-आनेदौो, दूत आया ओर नमस्कार कर सामने 
खडा रहा । भीमदेवने उसकी तफ देखकर गंभीरता 
पूढा-क्यं श्या सथर हे १ इछ कहना चाहते हो ?। दृतने 
फिरसे नमन कर हाथ जड अपने वक्तव्यको कहना र 
किया, वहं बोला-साष्िवि { म आज एक अनिष्ट जेसा समा- 
चार महाराजाधिरानके चरणे निवेदने करने आया ह, 
कदनेरो जी नदी चाहता तोभी विना करे सरे ठेसा नही 1 


सिन्धु आर चेदीदेशके राजा आपश्रीकी आज्ञा माननेसे 
इनकारी ह, इतनाही नही वर्क महाराजा सादििकी कीर्चि- 
कभी विरोधी ई। गुजरातके छत्रपति ओर राज्यरक्षफ 
मत्रीचये शी निन्दाके उन्होमे ग्रन्थ स्यार कराए ह।, इन 
राजायकी जैसी इच्छा हे मसा इनके पास व भी है, उस- 
भी सिन्धु नरेरने तो अन्य कटं राजाओको अपने वश- 
च्तीभी फरकिया है इसलिये अपने सि वंद्रको दा जेप्री 
थटना चन्रदी है, आजकर सिन्धुरान बडादी अहंकारं 
आर्य 2, यह बात मेरे सुमनेमे आई कि तुरन्वदी पको 


खबर देनेके च्य आया हं । । 
साघु* २ 
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भीमदेवने उक्त समाचारको आयोपान्त न्यानपूर्वक सुना 
उन्होने कोधके आवेदयमे आकर संग्रामसिंहकी तफ देखा, 
संग्राम्िंह बडा चतुर था,उसने खडे होकर अरम की, साहिब! 
भदाराजाकी आज्ञा हो तो दोनों रा्ज्योपर चटाई करनेको 
सेवक तैय्यार है । राजाने का वेश्चक मेरी इच्छा यदी है कि 
मावपति वेदीराज ओर सिन्धुनरेशको अपना हाथ दिपाना 
जरूरी है मगर बहुत अरसेसे अपने सैनिकोंको युद्धका काम 
नहीं पडा इस बाते तमाम योद्धाओंको कवायदका हुकम देकर 
प्रथम उनकी परीक्षा करली जाय, अच्शचादिकी जे जी 
टि होवे उसकोभी पूर्णकर किया जाय, इस कायम अपने 
नामके अनुसार यशलोवाद्‌ ओर सफरता प्राप्त हो सकती है 

राजाकी यह सलाह सवो पसंद आई, तमाम सभासदोनि 
महाराजकी गंभीरताकों आदरपूर्वकं वधाङिया ओर थोडेदी 
समयमे सेनिक योद्धोके साथ दाथी-पोडे-वेल-उंट-गसख-अस्- 
अन्न इन्धन-कपडा-लक्ता वभेरह एकटा करलिया गया । 

ज्योतिषीके दिये शुम रमम छम शडमेोसे वचित आशीर्वच- 
नसि उत्साहित राजा भीमदेवने सिन्धाधिपति पर चटाई की । 

भीमदेवकी फौज सिन्धदेरके पाटनगरके किनारेषर जा- 
पडी, सिन्धखामी भी अपने फौजी सैनिकोको साथ ल्यि 
भावणकरे बादरकी तरह गर्ता हुमा सामने आ उटा। 

दोनो तर्फसे युद्रका प्रारभ हया, चिरकाककी अतीधित् 
भायौकी अ्र्सतिरयोर सुश्छोक योद्धाओके कानोको सुदावने 
रुगने रगे । ८ 
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कमी पक्षी ओर कमी प्रतिपक्षीकी हारजीतकै निशान 
फरकने लगे, आसीर सिन्धपतिके दक्षवीरोने मौसैरोपर 
अयनी छाया डालनी शर्‌ की । भीमदेवके सैनिक भागने 
लगे ! रैसी हारतको देख भीमदेवफे वेहरेपरं उदास्रीका 
ग्रभाव पडना खामाविक दी था। 


राजाने “विमल” सेनापतिकी तर्फ देखा, यस कहना ही 
क्या था? विमलङुमारने अपनी विमरमतिसे अपने खामीकी 
विदद कीरिको दिगन्तगामिनी करमेके व्यि खडे होकर 
महाराजको प्रणाम फिया ओर अ्नके धलुप जैसे अपने 
धनुपको उखाया । विमलङ्मारके धटुपटद्भारको खनते दी 
शद्ुञओका मद क्षीण होकर गोजर सैनिकोका यरु असंख्य 
शुना बटगया । सेनापति अपने अश्वरतपर सवार हो अपने 
तन्न सेचकोको साथ केकर मेदानमे आया । 


सिन्धुपतिभी अपने अस्वं अहंकारम न समाता दुभा अपने 
देराबत जेते षटृदाथीरो घुमाता ह मैदानमे आ पूर्वा । 
विमरङमारको अश्वारूट सामने आये देखकर सिन्धुपतिने 
अभिमानमें आकर कहा-अरे बार ! क्यो इमौतसे मरता है 
संग्राम करना यह तुमारा निर्योका काम नर्ही, अफसोस दै 
कि अभीतफमी “भीमदेव" अपने पञिनीतरतको ठेकर तंघुमे 
हीचिपावैडाहै!!1 

विमल्ङकमारने कहा, सिन्धुराज! मेरे खामी भीमदेबने 
पृभनिनीवतं नहीं छिया किन्तु पुरुपोतच्तम प्रतिज्ञा ठे री दै, 
वृह अपने समानके श्रियसे दी युद्ध करनेमे खी ६! 
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“कृमलोन्मूलनहेतोरनेतव्यः किं सुरेन्रगजः ११ मे मानता ह 
कि अमर्‌ त्रिकटु माचरसे रोमोपश्ान्ति होजाती हो तो घन्व- 
न्तरीको क्यों बुलाना, सृगारिवारसे दी हरिण भागते हों 
तो वनराज केशरीकों क्यों उठाना १ । ॥ 

इस आक्षेपको सुनकर सिन्धुराजके कोध ओर मानकी 
सीमा न रदी, चह दान्तोके नीचे रोटोको चवाता हुआ 
सिरपर शमशेरको धुमाता हुआ भवूकता हुआ मोला-विमर! 
अमर एेसा है तो आजा सामने । आज तेरे इस अपखारको 
द्र करनेके छ्यि यह मेरी तीक्ष्ण तरवार दी भटौपध है । 

विमरने कद्ा-अरे श्णमात्रके सिन्धनायक ! ज्यादा बो- 
ठनेसे क्या फायदा है ? अगर इछ शक्ति है तो अवक्षर 
आया है हुश्यार दीकर शख पकड रो, वाकी तो “नीचो बदति 
ने रते" यह कहावत इसवक्त तुमारेमेदी सत्य माद्म दे 
रही है । घस अपने आपको नीच शब्दसे पुकारा जाता इआ 
देखकर सिन्धुपति आगकरी तरह राल होगा ओर संजर 
उराकर मारके सामने दोड आया । 

मारने एक वाण मारकर तुक युंटको उडादिया ओर 
दूसरेसे हाथीका यह मोडदिया । फोरन दी आप्‌ उछल कर 
राजक दाथीपर जा चटा ओर बडी चतुराईके साथ शघकी 
मुखै वांधकर उसे हाथीसे नीचे गिरादिया । पार्वति 
सेवकोने हाथोहाथ उटाफर राजाको अपने लर्करमे पर्हुवाया 
ओर गुर्मरपतिकी आज्ञासे उसको कराष्ठके पिनरेमे डारदिया। 
युजैरयति आनन्द मनाते हुए गुजरात चरे आये । प्रनागणने , 
बडे समारोहसे सन्मान दिया । ^ 
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“ "इसी प्रकार वेदीराज ओर मालवपति भोजके साथ 
संग्राम करके भी विमरुडुमारकी सहायतासे अस्तुत नरेगको 


विजय मिटी । 
॥ पश्चान्ताप ॥ & 


, चिमलमारफो राजाकी ओरसे भंत्रीपद मिला हुआ था 
हस चास्ते पाटणके राज्यमे उनरी बडी पथ । 
यपि सलयप्रतिज्ञागराटी ओर युद्ध देखकर राजाने 
उनको सेनानायक बनाया थातो मी सदफे स्यि वह म॑- 
तरीपदफे ही अधिकारी थे; राजा मीमदेव विमल्॑त्री पर 
सर्वथा तष्ट ये इस वास्ते उनकी, दी हर सलाहको बडे 
आदरसे लीकारते थे, परन्त॒ दुन अपना मने शूक चिना 
कैसे टर सक्ते थे ¡ एक दिम किष्ठी दे्वीके मन्दिरमे यज्ञ 
हयो रहाथा, उसमे पांच मकरे भी मंगवये हुए यै, अभी 
उनके प्राण नष्ट नही किये थे कि-उन ओीर्वेकि भाग्यवद्से 
विमलकुमार उसटेवीे मन्दिरमे जा पहुचे } वे वे करते उन 
अनाथ पञ्चुमपर उनो दया आई, उन्होने उन बाहणेको 
अ्थौत्‌ पुजारि्योको समना उज्ञाकर बकरे छुडादिये, अगर 
कौ नही मानताथा तो उसे जरा धमकी भी दीगर । 
द्सरे दिन बाह्मणमंत्री, राजगुरु पडित पार अन्यान्य 
उनके अनुयायी रोगों एक मर एकव दोफर सभामे 
आया, उनमे यख्य "दामोदर" संत्ी था, जो कि विमलङु- 
मारका मदासे विरोधी था । उन्दने अगली प्छिटी बार्ते 
समन्नाकर राजाके मनमे यह उसा दिया कि विमरु हमारे 
भर्मका थपमान करता है, इतनादी नदी च्छि सिंपराजको 


मर्‌ 


जीतेवाद इषे सारी सेनाछे बरभिलान कर रखा है, सारी 
सेना विमरङकमारफी दी आनदानमे है, राजाका तो सि 
नाम दै । 

एकं एेसा भी पत्थर राजाको पकडाया गया किं जिसका 
नतीजा बडाही भयानक निके, राजाको यह समन्चाया गया 
कि विमल्मनी जिनदेव ओर जैन साधुके सिवाय आपको भी 
सिर नही श्रुकाता, आपको जय प्रणाम करता है तव हाथकी 
यद्रामे अपने इष्टदेवकी भत्ति रखता है ओर मनम उसीकौ 
नमस्फार करता है आपको तो बह छ समञ्चता दी नदीं । ऽसमे 
आपको बहुत छ सोचनेका है, एफ सामान्य आदमीको ज्यादा 
सचे चठाया जाय तो उससे कभी न कभी वडा सुकसानं 
उठाना पडता हे । 

खार्थपोपक इस कपरी मेडरुके वचनोंको सुनतेदी राजाका 
मन क्रोधातुर होगया, राजाने कहा तुमारा कहना दीक दै, 
विमल बदा उद्धत होगया है उसके अस्वं बरसे भावि- 
काठमे अपने राञ्यकी रक्षाकाभी सन्देह है, बल्कि उसको 
मानदीनके बदले प्राणयुक्त करदेनेतरृकी मेरी इच्छा रोरी 
है, इसके कयि मेने मेरे मनमे एक मनख्छा कर ल्या टै 
जो तुमको सुनाता हुं । 

जूनागठके पाडमेसे पकडे हु केसरी सिंहको पिंजरेसे 
निकार देना ओर श्रमे यह यात महूर कर देनी कि 
नौकरोकी गफरुतसे यह केसरी छट गया है, जदांतक यह 
किसीका चुकसान न करे उससे पदे पदठे िमरङ्मारको 
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उसके पकडनेकी आज्ञा करनी, देता करनेसे केपरीके सा- 
मने जाके विना मोतके यह मरादी समञ्चो, यस “विनौप्थ 
गतो ठ्याधिः । अगर भाग्यवशात्‌ इस आपत्तिसेभी यह 
चचगया तो भीमसेनके समान रिष्ट अपने मद ( पहल- 
चान ) के साथ इसकी इसी कराती, पहटवान एक शषणभ- 
रमे इसकी हडियोंको चर देगा । 

फरज करो इस आपत्तिसेमी यह कमी चचगया तो “नके 
पू्वैनोसे ५६ कोड टंक रमाण राजयका छेना है ऽसं त्तका 
आरोप देफर श्ये पडकः कैद करना ओर धर ार इसका 
ठट सेना" । 

राजाधिराज गुजरपति अपने निद भक्त, एकान्त हित- 
चिन्तक सथे रेवकबास्ते देता अलुचित विचार करे यह 
उसके छिये सर्वथा अधटित था परन्तु किया क्या जाय 
“राजञा मित्रं केन दृष्टं श्रुतं बा” “विनाशफाले विपरीतवुद्धिः” 
यह तो सदाका नियम है, अस्तु केसरी सिह पिजरेसे 
निकालदिया गया, राजाकी आह्ञासे एक हरिण या षकरेकी 
तरह पुण्याठ्य विमलने उसको पकड छया । 


जिसमछछको राजा वरिष्ठ समञ्रता था उसे सभासमक्ष 
विमलने एेसा परछाडा किं चह सुकिरुसे जान केके टटा! । 
५६ प्रोड टंक लेनेका ओर उसके अभावमे पिमरको कैद 
करनेका हकम होनेपर विमलमारने अपनी निर्दोषता ओर 
बीरताका परिचय कराते इए राजाके सामने प्रतिज्ञा करी ङ्ग; 
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राजा भीमदेव मेरे खामी ह यह खुद सिंहासनसे उरकर 
युपर निष्पयोजनमी वार करभे तो मे प्राणान्तमेभी उनके 
सामने आंस उंची न करंगा, ओर यदि दूसरा कोई षीर- 
मानी यने कैद करनेकी ताकत रसता हो तो थच्छीतरह सोच 
विचारकर मेरे सामने आना, मेरे दाथकी तलवार भकेम- 
लोकी भरदनको धरतीपर शिराकर बडी देरमे जाकर शान्त 
ह्येगी । 

सत्यकी देवतामी सदायता करते है तो मानवोका तो 
कहना दी क्या १ 

विमरकी इस प्रतिज्ञाको सुनते दी ““संग्राससिंह'” देडनायक 
( सेनापति) जो कि राजाका मामामी था प्रक्ष षिरोधी 
हो पडा, इतनाही नीं वक्कि विमलङमारकी रानभक्ति, 
सलता, बीरतासे ङ गने गाठे भदुप्योको चजेके सारा 
राजमडरु ओर संपूण प्रजावभं भी राजासे चिरुद्र होगया । 

' आपीर परिणाम यह हया करि राजा भीमदेवकी आ- 
ज्ञाको मान देकर विमरुकूमारफो पारण छोडकर “चनद्रा- 
वती!” जाना पडा! ! । 

यत्रापि तत्रापि गता भवन्ते; 
हंसा महीमण्डरमण्डनाय 1 
हानिस्तु तेषा हि सरोवराणां, 
येषां मरारेः सह विप्रयोगः ॥ १॥ 

इस धटनके समय चन्द्रावतीमे “परमार” वंशीय “धन्धु- 

कराज'” राजा राज्य करता था, विमल पारणसे राना हेमा ' 


रणै 


तव उसके साथ उसक्रा सन्य मोजूद था | विमलठर्म्रीने प्रर 
मारको समाचार कदलाया कि तुम॒गुजेरपतिकी आक्नाको 
मान देकर उनकी आज्ञा उठाओ अन्यथा हमसे यद्र फे । 

धन्धुकने आज्ञा माननेसे इन्कार किया । पिमरमत्रीने 
लडा$मे उसको जीता आर अपने खामी भीमदेवकी श्वजा 
चटाई । धन्युक परमार मव्रीके पामे आगिरा ओर मिमर- 
मारे अपना खामी मानकर उक्षकी सत्तामे रहने लगा । 

विभलङमारके चङे जानेष्र पाटणकी प्रजा उसमेभी 
खास कर जेनजातिके मनपर बडा आधात हुं । 

पाटणप सकल जेनसघने एकत्र होकर ठहराव क्रिया कि 
(“धार्मिक करियाओकी प्या कारण बराह्मणे वितथ 
भापणको सुनकर राजाने अन्याय किया दै, अपने सको 
चाहिये फि राजासे इस वातकी अरज गुजारे । अगर राजा 
अपनी भूरको स्वीकार कर विमलछुमारफो सर्वथा निर्गोप 
ठहराकर पीठे बुकानेका फरमान भेजे तो दीक) नदी तो अपने 
सवर (आवार्द्र) ने पाटणको दछेड चन्द्रावती चसे 
जाना ।" 

॥ णक स्चमपर्याखोचन ॥ 

एक सास धटनाका उद्धेस करना रह जाता है मगर थह 
बात दै बडे उपयोगकी, अपने जोगोमे साधारण कदायत दै 
कि- “कपट वहा चपट" भीमदेवफे पास एक उत्तम राजपुत्र 
रहता था जित्तका महाराज वडा मान रते ये) बलिक उसको 
इस गुजैरपतिके हाथसे “सामन्त'" का पद्‌ मिला हुजा था । 
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राजा अपने अगत का्येमि खास उसे एठा करते थे, ओर 
वह अपनी उुद्धिके अदुसार नेकनियतसे अच्छी सराह दिया 
करता था इसीखियि बह अपने आपो चडा प्रतिष्ठापात्र राज- 
मान्य मानता था । 


दामोदर मवी जो विमलकुमारका कदर परिरोधी था इ- 
सके षरं उसफी “भना” नामक युवान कन्या थी, सामन्ते 
उसे केह दफा देखा था ओर उसके सौद सुन्दर रूपपर षह 
मोहित था इसीहि ल्यि बह दामोदरफे षर के दफा जाया 
करता ओर विमरके विरुद्रफी सराहमे दामोदरमंत्रीकी हां 
मे हां मिलाया कर्ता था, परन्तु दामोद्रकी अन्तरङ्ग रालसा 
कुछ ओर दही थी । वह चाहता था कि, इस सुरूपा कस्याकरो 
यदि राजा देसे ओर इसकी याचना करे तो मेरा राजाके 
साथ एक गाढ संवंध दोजानेसे षिमर$मार वगैरह अपने 
प्रतिपकि्योफो एक रारटीसे होक कर दीन दुनियासे पार कर्‌ 
दुं] इसमे सामन्तकी वह डी मदद समञ्चते थे परन्त- 
“सन्मायैस्लरनाद्‌ भवन्ति विषदः प्रायः मरभुणामपि ।” जव 
सामन्तको इस बातका निथय हुञा करि “तेना” को दामो- 
द्र राजाकी राणी ननाना चाहता है तो सामन्त निरास 
होभया, आजसे लेकर दामोदरके साथका उसका संबन्ध भी 
खतम होगया । इतनादी नही वर्क उस दिनसे सामन्तने 
दामोद्रको तिरस्कारकी दृष्टस देखना श्वर करदिया । 


विमलङ्मारफे चन्द्रावती जनेके पीठे जय सामन्ते 
राजा भीमदेवकी एकांते बातचीत हुई तो सामन्तने दामो- 
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द्रे मनकी रिरताका एसा अनुभव करा दिया क्रि त- 
त्कार राजाकी दामोद्रपर अतिशय अप्रीति होगई । सम- 
न्ने विमल्मारर्य “कोदिनूर" के सोदे जानेका ऽस कदर 
अफ़सोप मनाया कि सुनकर राजा रो एडा, राजनि परा 
सामन्त! अन क्या करना चाहिये १ । सामन्तने कदा आपने 
बहुत साहस फिया दे, बाण हाथसे छटगया है अ में क्या 
कहु १ । राजाने कहा जो गई सो गई, विमलकी साची 
भक्तिफी तफ व्यान देकर अफसोस्र होता है परन्त॒ अय क्या 
करना १ विमल्ङुमारके साथ आर पाटणकी जेनप्रनाफे साथ 
कैसा वत्ती करना १। 


सामन्तने कहा मेरे ख्यालमे तो यह वैद्या है कि- 
^विमरुडकमारफे सिये एक समा बखाई जाय, जिसमे अपनी 
तरसे हुई हई उतावरुका संकषपमे दिगदशैन करार उनको 
निर्दोषं उहराकर ओर चन्द्रावतीका ठंडनायक्‌ मनाफर पाटण 
सुलानेक्रा फरमान भेजा जाय, ओर उनके दके यापर 
श्रीदत्त शेडको दंडनायक ओर मोतिशाह शेठको संघपति ध- 
नाया जाय ! इतना करनेपर राज्यकी प्रशसा होगी, पपका 
भ्रायधित्त दोगा जर मैनप्रजाङा मन शान्त होगा । 


यह यात राजा भिर पसंद आई, उन्दोने श्रीदत्त 
ओर मोतिश्ादको उचयद्‌ देकर विमरकी $तञताका यरि 
श्वय कराते हए एक आज्ञापएत्र छिपाकृर उपर अपने सुदके 
दस्तपव कर अपने विश्वासयाव्र दो मंत्रियेकि चन्द्रावती 
मेज, उन्दोने पिमलङ्कमारके पास जाकर सारा दाल सुना- 
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कर पाटण आनेका अतिशय आग्रहं किया, परन्तु उस यक्त 
वहां वधमानघरि नामक जेनाचाये पधारे हए थे, विमलङुमार 
उनके उपदेरको सुनकर चिरसंचित अपने पापो नाश 
कंरनेके प्रयतमे रग रहा था | 


एकदा गुरुमहाराजके युखारविन्दसे विमलमंत्रिने सुना कि 
मनुष्य अग्र जिन्दगीभ्र पाप व्यापारोमे दी रगा ररे, शक्य 
अनुष्टानसेमी धमोराधनद्वारा परलोकमभेकों सरर न करे तो 
उसे अन्यस्चमय बहुत पछतानां पडता दै, इतनादी नहीं 
चैस्कि-नावामें अधिक भार भरनेसे जसे वोह सागरफे तरे 
चली जाती है वैसे यह आस्माभी पापके भारते भारी बनकर 
मरकादि अधोगतिमे चराजाता है, विविध विपत्ति जन्ममरण 
रोगशोकादि अगाधजलसं भरा हआ यह संसार एक तरहका 
छवा है, इसमे पडे हुए निराधार जीवको धर्म रजुकादी 
आधार है, परन्तु परोपकारपरायण आप्तुरूपके'दिसाये उस 
रक्लको टटतर आरुबन गोचर करना यह तो मटुप्यका अ- 
पना ही एरज है, धमारथकाम मोक्षका साधन सेवन परिरी- 
लनं परस्पर सपे्च ओर अबाधित हीना ही सिद्धिजनक्‌ है, 
अगर एक वस्तुमे तीन टदोकर मलुष्य दूसरे पुर्पार्थकरों 
खा दे तो अल्यासक्तिसे प्रारब्ध नष्ट होता हुआ शेष पुरुपा- 
्थोकी सत्ताफा नाश्चक होकर मलुप्यको सर्वतो अट कर देता 
ह, इसख्ि धर्मके प्रभावसे मिले दए अर्थकामको सेवन करते 
इए मयुप्यको चाहिये कि सर्वं खुखके निदान आदि कारण- 
रूप.धर्मसेबनकों न भूर जावे ‰ “~ ` ; ~~ 
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हर एक जीयकरो सुखकी अभिटापा ह, दुःखकों कोई नदी 
वाहा, परन्तु संसारमे एक सा भयानक खान है कि, बहां 
आं खरे पलकारे जितनाभी सुख नरी । ओर दुःख इतना दै 
किः जिसको कदते देवताओके सहस्रो चपं व्यतीत दहोजवे 
परन्तु उन धोर पीडाओंफा खर्प वणेन नहीं किया जा 
सफे } उस रौद्रयानका नाम नरक हे । 

कवरकी परस्परकी परमाधार्भक देवकी की इई वेदना- 
ओको सहते हए जीवको असंख्यवर्षं बीतजाते ठे तब सिर्फ 
एक भव नरकका खतम दोता है, दश्च बातोकी तकटीष वहां 
हमेशां जारी रहती है 1 

अत्यन्तरीत १ अलयन्तगरमी २ अव्यन्तदी भूस र 
अल्यन्तही ठेपा £ युनली वेश्चमार ५ सदा परतंत्र ६ ज्व- 
रकी सततपीडा ७ दाहकी क्षणभर शान्ति नही < भय ९ 
ओर शोक १० सदाखाई ! देखी अनिशटयति कि जिसका नाम 
सुनकर हदय षयराता हे उत्तम ओको चादिये कि, उसकी 
भ्रापनिफे कारणेसि सर्वथा यचते रहें । 

आगमेशीभद्र विमरने हाथ जोडकरं पूखा-साहिव ! इस 
अतिष्टगतिमे जीवं किसर किस कामस जाते हे १। 

गुरुमहाराजने कदा चार बते एेसी है जिनसे जीवको 
खभ्रके दुःख सहने पडते हे- 

दा आरभके करनेसं १, महापरयिहफी श्चि २, मा- 
-साहारफै करनेसे ३, आर पचेन्द्िय जीवका घात करनेसे ४। 

पिमरराज इस पातकी खनकर कांप उठे ओर दुःखित 
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हृदयसें बोले-ङ़पाड ! इन का्मोका करनेवारामी इस आप- 
त्तस. यचसके एेसा कोई उपाय है ?। 

शुर बोरे-दां है । 

पिमलफा चित्त दर्पित हआ, उनका चेहरा टहकने र्गा 
ओर बोल-ङृपाट ! युद्च पामरपर छया राक्र फरमाओ, मेरे 
जेसा पापातमा केसे पावन दो सक्ता ह ? क्योकि मेने अभि- 
मानके वदसे -रक्ष्मीकी रारसासे अनेक पाप किये है, रा- 
जन्यापारमे ओर उसममी दंडनायक ( सेनापति) का तो 
दादी पापका है । 

गुरु बोले-महाभाग ! सुन । संसारम समी जीव अज्ञाना- 
वखामे धर्ममार्से विपरीत चरते हुए अन्ध्मान दै, परन्त॒ 
ज्ञानचश्चुओके मिरनेपर तो पायकायेमें वृत्ति न करनी चा- 
हिये 1 अगर गहस्था्रमके प्रतिवंधसे राजन्यापारकी परतत्र- 
तासे अथवा धर्मरक्षा राज्यपारनके वास्ते कोह हिंसादि कायं 
करनाभी पडे तो अन्तःकरणसे उरकर करना उचित है कि, 
जिससे घोर निक्राचित न्ध न पडे । 

अङ्ञानवद्यसे किये पयकर्मोका पधात्ताप करनेसे ओर 
मिन चैत्य जिन प्रतिमा आदि उत्तम काममे थन सवै 
नेसे जगदुपकारी प्रमात्माकी एक चित्तसँ भक्ति करनेसं 
गुरुसेवा शाश्चश्रवण तपय दान दया आदि कार्योमिं र- 
क्मीका स्य करने शःसनकी प्रमावना करनेसेँ जीव पा- 
पसि मुक्त होता दै । 
„ गुरुमदाराजकी तचरूप धर्म॑देशनको सुनकर विम- 
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रघुद्धि विमलने अंविका माताका आराधन करना आरभ 
करिया अभिका साक्षात्‌ सामने आई । विमलरानने पंयाङ्ग 
प्रणाम किया । देवीने कदा मे तुमपर त्टमान ह यथोचित 
वर मामो) 


विमर्देवने कदा-माता ! यदि तुम तु हो तो यत्ने जि- 
नचैलयके वनानेमे उचित सहायता दो । ओर पुत्रकी मिष्षा वो 
देवने कय दठमारा इतना पुण्य नदी कि--तुमकरो इ- 
च्छित दोनो बस्तु मिले! एक यस्तु मागो) मीने अ- 
पनी धर्मपतिकी सुमति पटी तो उसने युरीसे यद दी 
सखाह दी कि- जिनमंदिरदी कराओ । अनिका मातासे 
जगहकी याचना की तो--देवीने कहा बङुल ओर च॑पककी 
छाया जिस जगह पडती दो वहा की भूमि खोदनेसे वावन 
५२ शास सोनेये निकठेभे। विमरने उस यानङो युदवाया। 
दीक उतना दी धन तो निकला परतु बरा्मणोने पडी जिद्‌ 
प्रकडी । उनका कहमा यद था कि, आजतक यह तीर्थ जैनफे 
हाथमे नष्टौ है, उसल्ि हम नई रसम यरु नदी सरै 
देभे । राजाने अंबिका माताकों पा } अंविकाने का इस 
तीर्थप्र चिरकरारसे जिन प्रिम्योका अत्तित्व ह } प्रातःकाल 
शंङमफे साथियेवाद्टी जमीनको रोदना वदास आओीकपम- 
देव खामीकी अ्रतिमा मिकेकेगी । वेसाही हया । पर फि- 
र्भी उन्दने अपना कदाग्रह न खेडा । अत्र उन्होने यह्‌ 
ङ्चर सगे की फ, मानङिया यह तीर्थ चेर्नोकामी हे परंतु 
इस जमीनेपर तो हमारी मचिकी दै दम संह मागा दाम 


ष्र्‌ 


ठे । विमक्देव समर्थभी था, खामीभी था, तथापि 
उसने वीरं परमात्माके वचनोको याद करके शान्ति प्क 
डली । प्रथुका फरमान है फि, जिनचैलय जहां बनवाना हो 
वहां की जमीनके माछिकिको अच्छी तरह खुश करना 
ताकरि उसकी दुराशीश्च अपने कार्यको बिगाडे नही । 

विमलने पूछा तुम यह जमीन कैसे देना चाहते हो १ । , 

्ाह्यणोने का “जितनी जगह तुमको चाहिये उतनीपर 
सोनहीये विछठाकर दो तो हम प्रसन्न है" । 

विमलराजने अन्भैरु सोनामोहरे देकर बहुतसी जागा रोक 
नेका मन्वा किया, परतु उन रोने ज्यादा जगह धन केके 
देनाभी स्वीकार न किया । विमरुशाहने म्ना कि भसा- 
के र्यि तो उतनी भूमि काफी है । अव नाहक इन रो- 
गोसे वैर वैमनख स्यो करना ?। 

यह सोचकर हतनीही जागामे ्ासादकी नीव डर दी । 
परंतु नया उपद्रय यह खडा हुआ कि, दिनिभरकी चिनी 
इई इमारत रातको भिर जाने ठगी । 

विमलराजने अंबरिकासे उसका दैत पूछा तो माताने, कहा 
“बालीनाह"' नामक देव इस भूमिका खामी हे उसको फल 
पले परकान्नकरा वलि दो । अग्र वह अमष्य चीज मामे तो 
तसवार उटाकर उसे उराना । वहं भाग जायगा तुमारा सि- 
तारा तेज है सामने नही ठहर सकेगा! ` 

अंपिकाके वचनसे वालिनाह्‌का आराधन करके विमरने 
सामने काया, यालिना दने मांखमदिरा मांगा । चिमलने 
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कहां मे जेन भावक हुं मासिमदिरानं खाता हं न खाने- 
चालेको अच्छा समङ्ञता हुं । कषे्पार बाखिनारने कहा 
मै मारा क्यं न होमे दंगा । बिमलने कहा मेरे का्यमे 
विधके करनेवछेकों मे समूल मष्ट करनेको समथ हं ! अगर 
त॒म इछ वाहु बल रखते हो तो मेरे सामने शत्र उटाओ} 
यह कहकर विमरने अपनी तलवार उगई । बाकिनार्‌ 
कंपने ठगा । हाथ जोडकर बोरा-सवान्‌ {मे तुमारा अनु- 
चर हं । जैसे आज्ञा करोगे फरनेको तयार हं ! ओर जनसे 
आपके कायैमे विघ्न न करगा, मेरे कायक किसीभी 
कायक उपसित दोते मे दाजर होनेकी नम्र प्रार्थना करके 
आपकी आज्ञा चाहता हं । 


विमरुराजनेभी शिषटाचासूर्वकं उस देवको विसर्जन 
करिया । जर निर्वियने उस निधौरित काको यरु फिया। 
चैकी समापिकी खघर रानेवाठेको षुत इछ दान दिया। 
नगर दशमे वधाहयां गंदी गई । चेत्यके तयार होनेके बाद 
कारीमरोको आज्ञा की गहं करि अव एक एक दुक्डा पापा- 
णका कोतरकर निकालनेषालेको एके एकं सोनामोहर दी जा- 
यगी । इस रोभसे उन शिखियोने ेसी रेसी कोरणी की 
फरिजो जिदाके अगोचर हों । दुनियाका विश्वास है कि- 
(्रयैको कोई दीवा नदी दिखाता" कहते है ससारफे सर्वं 
^र्योमे जैसे ताजयीवीका शेजा दर्धनीय पदार्थं है वैसे 
आबुके जैनमंदिर रहिदुखानकी कारीगिरीका खजाना ई 1 
चारिक राजीरी ओर आतु दोनोके देखनेवा्लोका अभिप्राय 
आभु 
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ह कि, ताजवीवीसे के गुणी चठकर आडकी ` कारीगिरि 
ह! वहां काचक काम है ओर यहां तो पापाणका 
काम बहुत बारीक दै । उस सेदिरकी कारीगिरी सारे संसा- 
रमे प्रसिद्ध है । पेखा कोटी पाश्वाल्य अंग्रेज पाया जायगा 
करि जो दिन्ुखानमे आया हो भौर आदुके मंदिरोको न 
देस गया हयो } # 
किचित्‌ परिचयके स्यि विमर्याह अओर-वस्तुपारके 
वनाये भ॑दिरोफा आद साथ दाखल किया गया है, विर- 
पके छयि देसो “विमलचरितर" संस्कृत, तथा ^बिमलमं्रीनो 
विजय 0 
“श्रीमार्‌ गौरमरभीमदेवचपतेधन्यः प्रधानाग्रणीः, 
ग्राग्बाटान्वयमंडनं सविमलो मंत्रिवरोऽप्यस्पृदः ॥ 
सोऽ्ासीलधिके सहश्चगणिते संवत्सरे वैकमे, ' 
' भ्रासादं समचीकरच्छयिरु्च श्रीअंविकादेशषतः । १ 





क दतो परिशिष्ट नम्पर १। 


र ॥ श्री ॥ | 
महा अमा वस्तुपार तेजपार्‌ ॥ 





[ वंद्रावर्णन ] 
पाटणम “पोरवांड”धंशके लोग चावडा सौर चीटुश्य 


राजाजोके कार्यवाहर चिरररस अथोत्‌ विक्रम सं° ८०२ 
से राज्यव्यापारमे तत्पर थे । 


इसु पवित्र ओर प्रस्यात वरम चंडप नामका एक मत्री 
दुआ उसरफा उ्डका चदग्रस्ाद उसका पुत्र सोम ओर सो- 
सका रुद्का अश्वराज ( भसरान ) हुभा । सोममत महा- 
राज सिद्धराज जयतिंहका चडा श्रीति आर विश्वासपात्र था। 
अश्राजभी पितरे अधिकारको सरक्त करनेमे ब्रडा शर 
ओर समर्थं था, सर्यि उस समयक महाराजा उसपर्‌ 
चडा प्रम ओर हार्दिक विश्वास था। अश्वराज जसा राव्य 





१ जञनसप्रदायमे सुर्य तीन वैशय जाति है वारु (१) परवा 
(२) शर घ्रीमाली (३) भोनवालमै उलत्ति जै सुख्यग््तिसे ओ- 
सिया नगरमे मानी जाती ई, वैसे श्रीमाटी लोगो उत्पत्ति मारवाद्रा- 
ज्यान्तैत “श्रीमा (मिन्नमाक ) नमर माना जाता है षरदु पोखाद 
वकी स्थापना फिर गाममे कित सार सवते हुरे से पता नदी चलता । 
पतु ““राणक्पुर *फे भौटोकयदीपक भ्राप्तादऊ देखनेदे ओर अबु 
मदिररोरी अकरीम कारीगिरी देपनेचे उनकी उदारता योर धमप्रियताका ती 
पूर प्रा भुम हो जाता है। 


दष 


का्योमिं करर था वैसादी धर्मकायेमिभी पूरा निपुण ओं 
देषगुरुभक्त आचारपरायण था । 

आसराजके समानकारीन आदु इस नामके,एक प्रधान : 
ये, यह जनसंषके आधारभूत प्रजावत्सर ओर राज्यधुराघु 
होकर धमार्थकामके भी सततत अविरोधी थे । 

जगत्‌मे प्रसिद्ध टै किं “जहां यानी होता है वहां ` 
खयमेव चली आती है” पारणमे अनेक श्रद्धा रभे 
शरद्धाके ररे हुए अनेके धर्मोपदे्टा आचाय जगतूषः 
आकर भव्यारमाओंकी धर्म॑भावनाओंको सफर किया ३ 
थे, आज हरिभद्रघ्रि महाराज गहरे पधारे है । उ 
आगमनसमय अनेक सन्मानघ्नचक धर्मोत्सिव क्ये गये 
राञ्य ओर भ्रजा तर्फसें उनका पूरा सत्कार कियागया ¦ 
ङु दिर्नोकी उनकी सितिसे पाटणके समस्त समाजपर्‌ : 
-मदात्माओका धडा प्रभाव पडा है । 

क्यो न पडे १ जिन्दोने संसारके उपकारफे लिये अ 
सकर जीवनक अर्पण कर दिया है । जो शत्र ओर मित्र 
समान देखकर उपकृत करते दे, परमार्थसाधनदी जिन 
सत्यजीवन है, उन दिव्य एवं अलोकिक उत्तम व्यक्तियों 
अ्रभाव देव-देवेनद्र चक्रवर्सियोपर भी जरूर पडतादै तो म: 
ष्योकी तो कथारी क्या १। 
 सुब्रहका वक्त है, समय अयन्त शान्त है । शरिजी 'मह 
राजकरे सहज शान्त ओर निर्भर दृदयमें अनेक धार्मिक 7 
चारमासर्ओंका संचारन दो रदा ह । 
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छ थोडेही समयमे आचार्यं महाराजकी मनोवृत्ति एक 
मिचारमे थाई, उन्हेने सोच-जैसे जैसेः जीवोके अच्छे बुरे 
भाग्य होते है वैसीदी उनको धर्मसाधनकी सामग्री मिरनाती 
है । महीमदलुके अधिष्ठाता राजा अथवा उनके परिचारक 
कार्यवाहक सामन्त सलाहकारक मंत्री धर्मात्मा होते है ते 
हरएक आदमी अपनी इच्छित धर्मक्रिया खुशीसे करपक्ता 
है । मखी अपनी आत्मसत्तासेदी तरती है तो' भी उसे 
जलकी सहायता अवश्यदी उपयुक्त होती दै 1 

सर्वभौम महाराजा भरतचक्रवर्भिके समय धमीज- 
नौको धर्मका्येमि बडा उत्तेजन मिरुता था, इसलिये सर्वं 
रजा सदाप्वाररायण थी । उनके पीठे सगरआदि भजा 
पाटने ओौर उनके सदादुभूति देनेवाले पदाधिकारियेनि मी 
-जिनयासनकी ध्वजाको सूय एरकाया था । चरम तीर्थकर 
श्रीमन्महावीर प्रमात्माके शासनमेमी ओेणिकराजा संप्रति 
नरेश मारपा भूपार आदि अनेक धर्मी राजाथने, भौर 
अभयक्मार उदयन आच्नभर वाग्भट आदि स्युरपि 
धर्मकीधुराको अच्ीतरह बहन किया है । 

वक्तमानसमयम ताद्य महादुभाव प्रमावक पुरुपका अ- 
भव होनेसे' टिकराणे विकाणेअनार्वलोमोका साघ्राज्य फलता 
जाता दै, धर्मान नष्ट कयि जा रहे ई, ध्मीजन अनेक 
आपरत्तियोसे अरप्त दोते जाते ई । चरि विक्रार कदिकाल 
अपना अतुल प्रभाव जमा रहा है । देसे समयमे किसीमी 
शासनप्रमारक उत्तम ,पुरपका होना सास आवव्यकर है । 
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एसे चक्तपर यदि फिसी पुन्यवानका अवतार न हभ तो 
धर्मकी सिति, राज्यकी मयादा, सदाचार बगैरह समग्र 
च्प्रवसाएं छि्भिन्न दो जागी । वत्तेमानक्रालमे एेसा प्रभा- 
चकपुरुप होगा या नहीं १, अग्र होमा तो कौन येग ? 


[17 देववाणी १ 


इस ॒विचारभरेणिमे आरूढ आचार्यमहाराजफे तपोपरसे 
आद्रष्ट' कोई शासनटेवी आकादमें प्रकर होफर भोली 


“भगवन्‌ { आपकी इच्छा सफर होगी, शासनका उद्य 
होगा, थोडे समयमे आप जेनधर्मका एकंन राञ्य देरसँगे । 
इसी शदरमे आमंत्र एक विर्यात पुरूपरत है, उनकी 
र्डकी ईमारदेवी रतग्रखर उत्तम सीरत है, उसका पाणिग्रहण 
आसराज म॑बीसे हो तो जगत्का पुनरुद्धार करनेवाले ररत 
पदा दोसक्ते हे, आप जगत्‌ प्रपंचोसेँ पराच्छुख एक महात्मा 
दैतोभी मेरी प्रार्थनासे इतना काम क्रें करि, व्याख्यान 
भरसङ्गपर आणएहुए आसराज मत्रीको मेरा यह कहना स॒ना- 
कर इमारदेवीकी पहचान करारदे.। 


इतना कहकर तपोरुष्ि ओरं ज्ञानगुणसंपन्न गुर्पहा- 
राजको नमस्कार कर शासनदेषी खसानपर चहीगई 1 


शुरुमदाराजने आवश्यकादि कार्यको समाधिपूर्वक समाप्त 
किया । च्याख्यानके वक्तं नेगरफे सकर शद्धा परिपद्मे 
संमित इए, मटिकामेडरमे ङमारदेवी मी उपयित थी । 
गुरुमहाराजने बडी हृरियारी ओर सावधानीसँ आसराजफो 
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कुमारदेवीका परिचेय कराया; ओर रजनीम देखा, खना, 
सर्व वृत्तान्त सुनाया । मत्रीराज अम आनन्दपूणे हृदये 
इमारदेवीकी प्रािके उपाय चितन करने रगे, माविकार्ल्भै' 
यने एक अचपम चीरल प्रप्त होगा । संसारे स्रीसेह ट- 
शृष्ुका है, उसमेभी जगत्उद्धारक चासनप्रभावक्‌ दिल्य 
कीतिं ओर कातिवलते पुत्र जिसकी से पैदा दोनेवारे 
है, देसी पवित्र सती सुशीला सरूपा इमारीपर अश्वराज 
मोहितो उसमे आशर्यं दी क्या १। 


आघुर्म्रीसे इस पित्र कन्याकी याचना की गई, उन्दो- 
नेभी यदह उत्तम ओर छाधनीय योग होवा देखकर खुखीके 
साथ कमारदेवीका आसराजसे परिणयन करा दिया, ससारमे 
सर्वत्र य्ोवाद' फैला, आसराजका आजन्म आराधन फिया 
धर्मकद्पदक्ष सफर हआ । ठेवगुरं धर्मके आराधनसे ओरं 
पुरुपार्थचतुणयसाथनसें शस दंयतीका जीपन सुखमय व्यतीत 
होने खगा । जिनको अपने येनाबल ओर भाग्यवरुपर विश्वासं 
होता है उनको खानका प्रतिपन्ध वाध नही दोता 

कुछ अरसेके धाद मंग्रीरान खजनोकी सम्मतिसे कुमार 
दैवसं परणको छोडकर खारुक गाममे जाकर रहने 
ठ्गे ! बदा फुमारदेवीने मछदेव-पस्तुपार-तेनपरु-इन 
तीन र्बोको ओर सात पुतरिर्योको जन्म दिया । बत्र उनकी 
इस सततिमेसे यह वस्तुपार ओर तेजपारदी अपने चरि- 
चनायफ हे । पस्त॒पारकी चिर्योका नाम रुलितादेवी आर 
वेजखदेवी था भौर तेनपालकी सका नाम अदपमादेवी था। 


0 


मंत्रीश्वरे अश्वराजने बहूव दिनतक अपने इंटुबका 
निवह किया । वस्तुपार तेजपारने मातापिताको ्रद्ावखा- 
बारे जानकर राज्यकारयसे सर्वथा शुक्त करदिये, ओर धर्मम 
सुब सहायता दी । आसराजकी ओर इमारदेवीकी जीवनदोरी 
अब्र समाप होगरई । इस गाममें उनका अवसान हु, रायक 
पुत्रोने उनके अन्लयसमयको सूर॒ सुधारा, जिससे उनका 
मरणभी अच्छा समाधिपूर्वक हुआ । 


वस्तुपाल तेजपार मातापिताके वियोगे सदा उदास 
रहने लगे, अनेक व्यापारोमे रुगानेपर भी उनका मन फि- 
सीमी कामम न रगने रगा । हरणक खाने, हरएक काममे, 
हरएक समयमे, मातापिताकी मूर्तिही उनकी आं खोके सामने 
फिरने रुगी । इस वियोगजन्य दुःखो जव वह किसीभी 
तरह न सहन करसके तभ राचार ' होकर उनको वह खान 
छोडनेकी जरूरत पडी । वहांसे मिकलकर पोह भांडल गाममें 
जाकर रहने रगे । 


चहांमी उन्टने खूब प्रसिद्धि ओर प्रह॑सा प्राप की । बहाकि 
रोग उनकी बडी इजत करने लगे, राञ्यकायेमिं भी उनका 
अधिकार बडा अच्छा जमा । सलयवादमे, न्यायमे, बुद्धिको- 
शरभे, पह हरिथन्द्र, रामचन्द्र, अभयछमारफे अवतार कह- 
लाने लगे, राजदरवारमे उनका सन्मान सू बठने रगा, 
देशभर उनकी कीतिं वेगसे फेरने रुगी । नीच ओर उंच, 


१ बीरमभामके पास यद माम मजकठन्मी इयीही नामस भ्रतिदध है 1. 
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छोटे जर बडे, गरीब ओर अमीर, सबके साथ वह अच्छी 
तरसे पर्ने रुगे । 

थोडे समयके याद्‌ ज्योतिष्‌ शास्रादि वि्याद्वारा अतीत 
अनागत ॒वर्समान कालके जानकार नरचन्द्रसरि वहां 
पथारे । उन महात्माओकि पथारनेसे सर्वं नागरिकको 
अनदद्‌ हरथ हज, विशेपतः वस्तुपार आदिकं इस महाघुनि- 
राज्के समागमसें बडा लाम यह हुा कि-उनका मन 
दुःखत युक्त होकर धर्मम सिर होगया । 

नरचन्द्रसूरिजी निमित्त शास्रमे बडे प्रवीण थे । उन्दनि 
उन माग्यवार्नोकरा भावि महोदय जानकर ओसिद्धाचल- 
जीकी यात्रा करनेका, अर्थात्‌-्ीशद्च्य महातीर्थके संय 
निकारमेका उपदेग दिया । 

अमालय सं ठेकर पालीताणे गये । आचार्यं महारानके 
सतत परिचयसे उनकी धर्मभावना दिन प्रतिदिन खूब द्द 
ओर उमदां धिर होने रगी, साहवयं अच्छा दो, या बुरा, 
अपना फर जरूर दिखाता हे । 

जय वह्‌ लौटकर पीडे अये तब ॒गुजैरपति वीरधवल्मे 
उनको अपने संचीपद्पर प्रतिष्टित कर सिया । 

अनेक इतिहासकाररोका मत हे कि-“वनराजके पिता 
जयश्चिसरीके मारनेवले कश्नोजके राजा शूवडने गुनरा- 
तकी राजधानी-जयरिखरीके मरनेके वाद अपनी लडकी 
मि्टणदेवीकी शादीफे पक्त उसे उसके दायजेमे देदीथी 1 
भिद्धण्देवी तानिदगीः गुजरातकी आमदनी खाती 
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रदी, आसीरमे मरकर उसी अपनी पूर्वभवकी इष्ट राजधा- 
नीकी अधथिषएटायक देवी हई । उसने भाविकारमे म्टेच्छोके 
आक्रमणसे अपनी गोर्मरप्रजाफो चने चयि, चीरधवलसे 
खमे आरर वस्तुपार तेजपारको मंत्री वनानेका उपदेश 
किया) ३ 
सुकृतसंकीतेन कान्पमे लसा दै फि-“कुमारपाल 
राजाने अपने राज्यवंशधसेंकी ओर पूर्वकाठमे पुत्रसम षारुण 
की हृद गुभेरभूमिकी म्लेच्छोसे रक्षा करानेके छियि देवभू- 
मिसे आकर बीरधवलको खमन दिया कफि-राज्यके यचायके 
लिय उन भाग्यवानोको अपने मत्री वनालो 

मतरुब-ऽतना तो उभयतः सिद्ध दै कि-देवकी सदाय- 
तासे वस्तुपारु बन्धुसहित मंव्रीपदपर प्रतिष्टित हुए । 

॥ भ्रमाव ॥ 

(दुष्य शिक्षा रिषटटय पाठनम्‌" इस न्यायको आद्र 
देना उन्हे वडा रुचिकर था, वीरघवखर्के अधिफ़रि्योमि 
एक आदमी ठेसा पदय्ी था कि-उससे तमाम राजसभा 
खोफ खाती थी । किसी किसी वक्त बह राजाको भी लाल 
आंख दिखाकर दवा देता था, उसकी अस्यायतृत्तिको 
जानकरभी कोई छं नदी बोल सक्ता था! परन्त-“सन्मा्ग- 
स्वरनाद्धवन्ति विपदः प्रायः प्रभूणामपि" इस ॒महाबाक्यसे 
उसके सहायकरी उसे कषटग्रस्त करनेकी कोरि करने रगे । 
सेनक यख्य यख्य आदमी वस्तुपारुके पर्णं रीतिसे अु- 
यायी ये, देवताकी सदायतासे यद इस पदप्र वटे ये, तो 
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मसा किसकी ताकात धी किं इनकी आज्नाको न मानता? 
ङु खास पास राज्य हितचिन्तर्कौकी म्रजीसे भंवरी वस्तु- 
पाने उसको पकडकर कैद किया, ओर अन्मे ११०० 

अद्ररफि्यां दंड छेकर छोडविया । 

इस बमावसे बह बहुत कछ उना सदना चाहता था 
परन्तु-“ख शएण्यं बलं तस्य" तपते हुए मध्याहके घ्रयके 
सामने नजर टिकानेकी भक्ति फिसकी थी ?। 

शिष्ट पालनम्‌” उस वाक्यको उन्देनि सोमेश्वर भ- 
टम चरितार्थं किया था । सोमेधरवीरधवलके गृदश्यय॒रु 
ञ्रा्यण ये वस्तुपालतेजपार राजाके दितचिन्तक-सवे 
सलाहकार, ग्रजाके एकान्त हितवस्सर, ये, उसवल्ति सोमेश्वर 
उनपर एदा फिढा हभा हआ था । थोडेसे अन्तर्फे धर्म- 
भेदके सद्केकोभी महामव्रियोनि अपनी मध्यस्थवत्तिसे दूर कर 
दिया था। चस सोमेश्वर ओर दोनो मन्रिोनि संसारमे 
चिसूत्तिरूपको धारण क्र लिया था 1 

)) दिग्विजय ॥ 

स्तुपारके वाप दादा इसी कामको करते आए थे कि 
जिसपर आज इनका अधिकार था, इसल्यि राज्यके कर्योको 
पिर्ष दोही नहीं किन्तु हजार नेत्रोसे देखनेका हजारों 
कानोसे खुननेका उनका एज था } 

जन उन्होने देखा कि पलजानेमेदी बहुत कमी दै तो 
उनको एक चिन्ता उत्पन्न हुई, उन्दने सोचा कि-^कोप 
एव महीकामा परमं बलयुच्यते धनसंपत्तिके भका उपाय 


4: 


सोचकर उन्हेनि राजाको, कहा प्रथु ! आपके प्रमत्तमावको 
देख हमेशाके मातहदः राजाखेग खननी. देनेसे इन्कारी 
होरदे है इषे एक दफा आपको पृरथ्वीदशन करनेकी 
खास प्रार्थना है । राजाके इस. वातके खीकार फरनेषर म॑ने 
फोजको शीघरदी तय्यार करङ्या । अच्छे , रुम. य॒मे 
प्रयाण किया गया । पहङे छोटे छोटे राजा्ओंको वश्च करं 
उनसे धन ओर हाथी घोडे पयादे छेकरे सौराएरपर चटाई 
की । सर्वे कार्योकिी सिद्धिमे सहायक “श्रीदयद्ुज्ञयः तीर्थकी 
यात्रा करके राजाने सौराष्रबिजय शरु किया । स॒ राजा- 
ओको सर करते हए आप वणंवली पहुचे । हका राजा 
आपका श्व्र-( खसरा ) लगता था, पर आज खुद राजा तो 
वहां मोजूद नहीं था किन्तु उसके सांगण ओर चाखंड दो 
लडकेभपनी बहिन बीरधवल राजाकी राणी ओर बस्तुपार 
तेजपारादिफे. सम्चानेपरभी अपने अभिमानको न छोडकरं 
सामने रुडनेको आए, मंत्रीकी युक्ति ओर पुल्यप्रबतासे 
उनके रणभूमिमे मारकर राजाने उनके भडारमेसे दरक्रोड 
सोनामोदहर, १ सौ उत्तम घोदे ओर ५ हजार सामान्य 
घोडे लिय । इसके अरावा उत्तम मणी-माणेक-दिव्य- 
चख-दिव्यखख आदि साम॒प्री ठेकर सांगण ओर चाधरंडके 
१ यद्‌ गाम जूनागढ से दशमाटके लगमग दै रेस्वेका एक स्टेशन रै, 
सुवक्के रद दानवीरशेढ देवकरण-मुजी यद्ाकेदी वतमी है यदा 


शुछवयपं पठे श्रौश्ीतलनाथ खामुकौ वडी ऊचौ अरतिमा जमीनमे से निकटी 
ची सेठ देवकरण ईने बडा विदार! मदिर वनवाकर वद मूतति'उपघ्न सदिरमे 


1 


स्थापन की ६. ¢ 
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सडकोंको चणथटीके राज्यपर वैराया वद्य आीवीरपरमा- 
स्माका चैत्य भनवाकर उसमे प्रतिमाजीकी प्रतिष्ठा कराकर 
"एक माप ब्रहां रहकर आप जय आगे वठने रगे तव सर्वं 
तीर्थेकि सिरतान गिरनार तीर्थको देखा, मंवीसहित आप 
गिरनारपर गये, नेमिनाय प्रकी सक्तिपूर्वक पूजा की । 
चस्तुप्रारसे तीर्थकी महिमा सुनकर आप बडे प्रसन्न हुए, 
एक गामभी भेट श्या, ओर चरते २ प्रभासपारण 
प्टुचे । सोमेश्वर महादेवके ददीन कर एकठाख सोनैये 
मेटकर आप दीववन्द्र पहुचे, वहां मार पालके यनवाये 
चैलकतो देखकर आनन्द मनाते राजा-मग्री तलाजे प्टुचे, 
अहाफे राजाने इनको जातिमत्‌ केद घोडे भेट किये । वहां 
उनको श्रीराचचजय महातीर्थकी भ्वी ट्रक सारध्वजगि- 
रके दशैनोंकामी अपूर्वाम्‌ हु। 


दस तरहकी दिग्यात्रा कर करोड रूप्योकी संपत्ति ठेकर 
म॑नरीसरित रजा धौखके आये, ओर सुखसे अपने जीवनको 
न्यतीत करने ठगे ! 


«एक अनोखी ओर चिकट घटना.” 


या मतिजौयते पात्‌, सा यदि प्रथमं भवेत्‌ । 
न विनश्येतदा कार्य, न हसेत्‌ कोऽपि दुजेनः ॥ १॥ 


मारवाडदेशके जावा नगरमे समरस्िह चौदान रान्य 





१ यदे तीं पाटीतापासै १० शोफे फांसरेपर भावनगर ष्टेरमे त. 
लाजा मामे प्रषिद £ । 
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करता था, उसके चार उडफे चडे सूरथीर ये । बडका नाम 
उद यसि था, ओर उसको पिताने राजगादी दी हई थी । 
छोरोके कमवार नाम्‌ ये-सामन्तपाल १ अनज्ञपाट २ 
ओर चिलोकरसिद्‌ ३। उदयरचिहकी राजसत्तामें छोरे तीन 
मादयोको आजीविका पूरी न भिरनेषे बह राज्य छोडकर 
चके गये । ओर वस्तुपाठकी कीच सुनकर धोठके आये । 
चस्तुपारके पछनेषर उन्होने अपना सारा हार सुनादिया 12 

वस्तुपारने अपने-खामी राजाको उनकी घकाकात कराई 
ओर सारा हार कह सुनाया । 

राजान भोजनसमय उनको साथ बैठाकर भोजन कराया, 
खर पृछा कि को ठम कितनी आजीविकासे हमारे पस 
रह सक्ते दो १। 

सामन्तपारने कदा-राजाधिराजकी तसे "एक एक 
आर्ईको दोदौो खख अश्यरकियिं मिरनेपर हम तावेदार रजू- 
रकी छायामे रहनेको उत्सुक दे । 

राभाने इस यातपर अनादर प्रकट करते इए कहा दो दो 
लाख अशरफियिं १ दो रास अदयरफी किपको कहते द १ दो 
लाखके हिसावसे तुम तीनो मादयोको ६ लास सोनामोहर 
देनी चयि तो ख्याल क्रोकि & लाख सोनामोहरोमे 
हम्‌ कितने सुभरो फो नौकर रप सकते हे १ यह चात असंगत 
है, तम खुशीसे रहना चाहो तो योग्य वापिंकपर रदो, नदी 
तो तुमारी इच्छानुसार अन्य खान दंढसो । इतना सुनतेही 
राजकुमार वदास चरु निकले । वस्तुपार तेजपालने राजानो 


5७ 


अनेक सरह समन्ञाया कि-खामिनाध ! संग्रह; कीहुई निमौस्यं 
वस्तुभी कभी काम देती है तो यह चोहाण राजपुत्र आपके 
आशय आकर आजीपिकाके संफोचसे अन्यत्र चङे जारे यहं 
राजाधिराज युजेरपतिकी विशद कीर्सिमे कर्क द॑ । इतना 
कटनेषर भी रानाने उधर रक्ष्य नदीं दिया । बह लोग युजेर- 
सीमाको छोडकर भद्रेश्वर नगरमे राजा भीमसिहकी 
सेवामें पहुचे । ओीमधिह पहलेदी वीरथवलकश्ना विरोधी था ! 
उसमे जम युना कि-यह राजङमार बीरधयरुफा अपमान 
खाकर आये हे तौ उसने एक एर भईको चार चार श~ 
सक वपी दकर अपनेपास रसला 111 
दंवयोग-दीरधयर ओर भीमदेवमे रडाई शुरु इई, रडा- 
ईका कारण सिफं उतनादी था कि-भीमर्सिंहफे माटने आकर 
चीरधवरुकी सभामे अपने खामीके गीत गाये जिससे बीर 
धवलकरो गुस्सा आया } वीरघवरफो रडाई्मे आए सुनकर 
जाठोरी सुभरटोने कराया कि-“तुमने हमारा अपमान 
किया है इसल्ियि फर सवेरे दम युद्धभूमिमे उस वैका 
चदसा रगे ! (£) जास द्रम्म सचैकर तुमने जी योद्धे तयार 
करिये दों उन्दै सूय सन्नद्धबद्ध कर रखना ।“ वीरधपररने उस- 
वक्त भी उस बतको दासीमे निकाल दिया । दृभरे दिन युद्ध 
रु इमा, सामन्तपार ओर उसके दोनो मादयन गुनेर- 
तिके मामन्तोको मार ममाया । सामने आये -इुए वीरथव- 
लके सिरमे भाखा मारकर उसकोभी जमीनप्र गिरादिथा 4 


च 


१ भाजीविका। ` ४ 
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चर्यं अन्त रो चका था, .रुडा वंद होगई । वस्तुपारने दा 
सपरमैक अपने खामीको अश्वारूटकर अपने तंबुमे पहुंचाया । 
रातको उपचार करनेप्र राजा नीरोग दोगया । ॥ 
इधर भीमसिहके सुभ्ेमिं परस्पर खयपट जागी, इरः 
खयि भीमदेवके संनीजनने उसे यह दी सलाह दी फि-यस्तु- 
पालमंत्री बुद्धिका खजाना है वह करसीमी तरह आपका परा- 
जय करेगा, , इतनी सलाह दी रदी थी इतने उधरसे सबरं 
मिटी कि-बीरधवर तो अच्छा भला चौपटकी बाजी खेल 
रदा है, यह सुनकर सवको निधय हुआ फि इनके पास सर्व- 
ग्रकारकी सामग्री पूरी है ओर हमारे खभटेमं फुट दै इसवास्ते 
सरह कररेनीदी अच्छी है । 
शरत ठिखीगई कि-“^भीमरसिंह अपने राज्यसे सन्तोष 
मना । आजसे ठेकर हमारी कचदरीमे अपने दूतको भेज- 
कर अपनी प्रशंसा सुनाकर हमे न सतावें । हमभी इन्दे न 
सतावेगे बस दोनो तर्फके मंत्रिरोगकि दस्तखत दोगये । 
ओर वीरधवल सपरिवार गुजरात चा आया । मगर' वीरध्‌- 
चलको इस वातकी बडी चोट लगी कि-मेने अपने शरणमे 
आये हुए सुभ्टोका तिरस्कार क्यो किया १ परन्तु उपय क्या 
होसकता था १ आखीर “गतं न योचामि” ककर मेत्रियेनि 
उनके दुःखको थरा दिया । 
पहङे कदा जा चुका दै कि-भीमरसिंहके खभर्टोमिं परस्परं 
संप फेलगया था । उसका परिणाम यह हुआ कि नारोरी 
सभर्टोकी वेकदरी दुई, बस फिर कटनादी क्या था १ “अ~ 
पमाने न तिष्ठन्ति सदाः सत्पुरुषा गजाः ।* 


९ 


इर -वस्तुपार तेजपाल दसी दी यतमे ये कि-अपना 
आघा राज्य देकर भी सामन्तपाल वेरहकी भीमसिंहसे प्रथक्‌ 
जरूर करना उनकी आल्चा सफर हुई, साभ-दाम-दण्ड- 
भेद-जिस किसीमी नीतिसे कार्य सिद्ध होसका उन्देनि किया, 
आसीरं एकदिन उनके उस उदयमका यह फर आयाकिं 
सामन्तपार आदि २ ही भाई भीमसिंहको छोडकर वीरधव- 
लके पास आगये, राजने उनको षडे घडे गाम हनम दिये। 
भीमसिहसे फिर रुडाई छर दुई, भीमर्पिहकी हार हई । 
भद्रेधरकी फतह राजाको ७ कोड सोनामोहरे-दशदजारं 
भोडे मिले) 

अम चारों ओर यीरधवरुकी विजयपताका फरकने छयी; 
दिद्ा दिश्चासे हाथी घोडे गाम मणि माणिक सोना रुपया 
व्रनैरहकी भेदे आने लगी, तमाम राजा वीरथवलकी आज्ञाको 
भान देने रगे । 

मोधरेका राजा धुघल पले गुजरातके महीपतियोको 
भहीभाति मान देता था, परतु थ फुर अरसेसे पराद्य 
हआ चखा था, राजा वीरथवरने उसको परास्त करनेकै लिये 
अपनी फौज देकर तैजयाङको भेजा । 

धुधलको कोप आया कि यह वकार वणिक्‌ यल्चपर हयि 
यार चलाम्रेगा १ मेरा सामना यह करेमा १ हभाभी 
ठेसादी कि धंधरके सिहनादको सुनकर वीरधवरफै पीर योद 
संग्रामके मेदानको छोडकर भाग चके । तेनपारने सायंकाल 
स््रको इराक्‌, इनाम बाया ओर उन्हे उत्साहित किया । 
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दूसरे दिन फिर रुडाई॑श्चरु हुई, ` आज तेजपाल ञं 
धरुषलका थुकाबला था, तेजपारुपर धधल एकदम दूर प्र 
उस पक्त तो तेजपारने अपना चचाव करिया, परन्तु अ 
निभनी अुखकिङ थी, तथापि ' मंव्रीश्वरका पुण्योदय बि 
था । उसमे गुरमहाराजके दिये “भक्तामरलोत्र” के 
-छोकोको आज्नायसहित याद्‌ क्िया। ` 


“अचिन्यप्रभावो हि सणिमश्रोपधीनाम्‌ ।” . सरणमाः 
सेदी तेजपरने देखा तो अपने दोनो संभोपर बैठे हुए क 
दियत ओर अस्विकामाताफे दशन हुए, इससे उसः 
निधय होगया फि-मेरा जय होगा । प्रचण्ड पवनसे वा 
लोकी तरह धैधरुकी एज भागगई ओर तेजपारने उछ 
कर धुधलको पकडा । बन्धनोसे बान्धकर उसे पिञ्ञरेमे डः 
दिय! ओर वहा अपने खामीकी आक्ञाको चरता कर १८ को 
- अदारकिरया, चार हजार घोडे, मूढक प्रमाण मोती, दि> 
द्रा, अस) रेकर मन्रीश्वरं गुजरातको रवाना हुआ, राते 
उन्न बडोदामे आदीश्वर म्रञुके मन्दिरका उदार कराया 
उभे महादेवके मन्दिरमे रयो रु. मेट दिये, पार्मैनाथ 
खामीका नधा मन्दिर करवाया, नगरका कोट वनवाया 
चांपागट ओर पावागदपर अने जिनमन्दिर बनव । . 


संत्रीरान अपने खामीके आदे्से ईन्तजामके बार 
१ यह दोनेंशदर वङीदा शदरछे करीयन ( २० ) कोसफे फा 


योदा ईशान कूम वयाजमी इसीदी नामे मश इत्य पडे दै, बडोदा 
जैन लोग यहाप्या्नाके कयि जाया करते है । ^ + 
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-संभात अपे, चदा सदीफ नामक एक घनाव्य मदाल्य 
मुष्य रहता था, बह बडादी धमंडी था । कभी कमी वह 
गरीरफे साथ घोर अन्याय करदिया करता था, तोभी उसे 
कोई कु कह नदी सकता था, चह रसा तो अभिमानी था कि 
किसी किसी छोटे मोटे राजाको भी इछ हिसावमे नही भि- 
मताथा।! जी कोद राज्याधिक्रारी संभाव्के अपिकारषर 
खाताधा उसको सदीकफे पास भिठमेकी जाना पडता धा । 

^भरच्‌” चन्द्रे राजा शफे साध्‌ उसकी मि्रा्यी, 
चदे राजा उसे अपना आत्मबन्धु समन्ता था 1 

वस्तुपारु मंत्रीने उसफे किये एक अपराधके निर्णेयके छै 
उसे अपने पास बुखाया, परन्तु उसने अमात्या ओर राजा 
वीरधवलका तिरस्कार करनेमेमी कसर न की । 

म॑वीने कटलाया फि-राज्यसत्ता ब्रटीयसी"” है, तुमको 
मारे पास आकर पी हेड वातोका जयाब देना सास जरी 
है, एक तो अपराध करना ओर दूसरा राज्यक्रो भी ठणवत्‌ 
मानना भयकर दोप हं । 

सदीकने इन सव्र बाताको बडे अनाद्रसे सुना न सना 
करदिया, इतनादी नही बल्कि अपने मित्र शंपके पास मन्‌- 
भनी मत्रीराजकी रिरायतभी की  शंसकी ओरं वस्तुपा- 
लकी आपसमे लडाई मची, जयकी यरमाला वस्तुपालफे गले 
मेही पडी । धर्मलास्चोका फरमान दै कि “त्र धर्मो जयस्तव्र 

किर हार रंखकी हार हई, उसके सजनेमेसे बस्त॒पालको 
बहुत धन मिला । इस ॒भुलाके रूट जानेपरभी , सष्ठीकका 
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मान न गया } उसने वस्तुपारको कहलाया कि तेम 
अच्छीतरह' जानता हु, तमी मेगही माई बनिया रै, 

सुभयोकी ङाल आंख होते दी तेरी नश्चावाजी उतर जायभी । 
इस तरहके उसके यकवादको सुनकर म॑रीने अपने सैनिकोको 
साथ स्या जर उसके धरको जा पेरा । | 


यहभी जानना जरूरी है कि-वस्तुपारु अपने पुण्यव- 
लसे वरिष्ठ होकरभी साथमे साधन पूरा रखता था । १८०० 
सुंभट एेसे खीर इनके अंगकी रक्षा करनेवाले ये कि-जो 
देवतासेभी यथा तथा पीडे नही हस्ते थे । १४०० सा- 
मान्य रजपूत जो कि-दूसरे दर्जे योद्धे दोकरभी विजयको 
प्राप्त कर सकते थे । इसे अरवा ५००० नामी घोडे, 
२००० उत्कृष्ट गतिवाले पवनवेग घोडे, ३०० दूध देने 
वारी गौर, २००० वरद्‌, ठनारों ऊंट ओरं हजारों दूध 
देनेवारी भेसे थीं } १०००० तो उनके नौकर चाकर 
थे । तीनसो हाथी जो उनको राजाओंकी त्फसे मेटमे 
भिरे इए थे । उनका मन्तव्य था करि राज्यकर्मचारी गृह 
स्थका जीवन पेसेपर निभैर है, इस धास्ते बह ४ क्रोड अश 
पये जौर आरक्रोड युद्वे हमेशचह अपनेपासे जमा रखतेथे। 


उनकी मान्यता थी कि “पुण्यं पुण्येन वर्भते ऽसीदी 
बास्ते बह दीन दुःसि्योको अपने इडंवके समान पारते ये १ . 
दीन, दुःखी, आर्प, ओर गुणाधिकेकि उद्वारके स्यि बह ` 
प्रतिदिन १०००० द्रम्म खच करते थे 1, 3 


द्‌ 

बरस अग संत्ीराजके सुभटोने सामने आति सदीकके सुभ्‌- 
सको मारपीट कर सगादिया, ओर मिथ्याभिमानी सदीकको 
पककर भ्॑ीदेवकफो सोपा । 

वस्तुपालने अयने योद्धाओंको आज्ञा दीकि-अन्यायी मचु- 
प्यक संपत्ति सर्पको दृधकी तरह खपर दोनोको हानिकारक 
३, श्सवास्ते सकी छर संपति ठेकर राज दरवारमे दाखल 
करो । उसके धरकी तराश्ी लेने पर ५००० सोनेकी ईट 
१४०० घोडे, ओरभी रन मणि माणिक बगैरह चीजे जो 
सार सार थी सो राज्यके आधीन की गई ओर सदीकको इस 
ररतपर छोडागया करि तमने आजसे किसी भी गरीत्रसे 
अन्याय नदी करना, ओर्‌ राज्यका अपमान नदी करना } 


शरखराजाफो जीतकर मंत्रीराज जव संमात आरहै थे तव 
उनके आनेकरे पले फिसी देवने सिंह पर सवार दो आकाशम 
खडी रहकर नगरके रोगोको कटा था कि-"वस्तुपाड- 
तेजपाठ न्यायके पक्षपाती हे । पर्भकी भूति ३, दीनेकि बन्धु 
जर प्रौदग्रतापी है, इनकी अवगणना किसीने न करनी" । 

य॒ह देववाणी नागरिको्गोनि सुनी, ओर यह बात फैख- 
ती करती सर्व भूमडलमे फलय, जिस जिस राजा महाराजा 
सामन्तमडङेशरने यह्‌ दैवी आल्नाको परयरासेमी खना, उसने 
पुण्याधिक समदकर वस्तुपार तेजपारको भेट उपहार भेजने शयुरु 
कि । सहात्मा मैहरीने सय ॒कहदिया है कि-“धुण्यानि 
ूर्मैतपसा किल सितानि, काके फरन्ति पुरुप यथा हिं 
दक्षाः 1" दिन प्रतिदिन रक्ष्मीसे-सतामे-तेनसे-प्रवाप्से- 


भृष्टः 


धरिव्रीसे-कोप ओर कोष्टागारसे बढते इए मंत्रीरान धमाथ 

कामसे अपने अमूद्य जीवनक्रो सफर ओर सार्थक फे. 

देए अन्यान्य कायेति निरत्ति पाकर धोक्करे पृष्टुवे धे कि- 

पूर्वसंचित शुभकर्मोकि योगसे थीनयचन्द्ररिजीमी ग्रामा 

भराम विचरते हए धौरके पधारे । 
॥ यरूपदेदा ओर सेवाधम ॥ 


भेयीराज सपरिवार ुरुसेवामे हजर हुए । खरिजीने धर्म 
देशना देते हुए दान धर्मको खु पुष्ट किया । सुपात्रदान १ 
अभयदान २ धर्मोपट॑भदान ३, इन तीन दी प्रकारोमें सर्व 
अकारोका समावेश कर दानकी कर्ैव्यताको एेसे जोशषीठे 
शब्दोपि वणेन किया कि भिक्षाचरकोभी दान देनेकी सुचि 
पैदा होजाय । विशेष फर यह आया किं वस्तुपाल तेजपा- 
रके मनमे च्टतर यह धारणा दोगई कि-“"र्षम्याभरणं दान" 
यह वचन रँकशषली है, तत्का ही दोनो भाष्योने उसं 
उपदेशको सफर कर दिखाया । 


ˆ जर्हापर सदाकार अन्नपानी दिया जाय एेसी अनेक दानं 
शासा चनवाई । रसोड्योको हुकम करदिया किं सर्वजीवात्मा 
हमक समान है, याचक चाहे कैसी मी हारुतमे आवे उसको 
यहमाग पस्तर्णँ खिकाओ । गौ वगैरह चौपदोको कवूतर वै- 
रह प्षियोको यावत्‌ जरचर-थर्चर खेचर आदि सर्वजीोको 
दान दौ ! मदप्योकी विदो भक्ति करो, कारण कि-मवुष्य 
जीते रेभे तो पह अन्यजी्ोका रक्षण कर सकेभे । सर्व 
जीर्वोको अन्न यदध करके सिराओ, पानी छानकर पिराथो } 


. सा्वेजनिक दवासाने सोरुकर उसमे धन्वन्तरि जसे 
वैको नियुक्त कंरदिया गया बीमारोकी सारसंभार्के 
हियि इशषरपरिचारक ( नौकर ) रवे गये, जो रोगियोको 
हुर तरदसे आराम पहुंच । रोगियेकिं सोनेकी शय्या, 
चिछनिकी तलाव्ये, जगरु पिशायकरै षयि खच्छ मकान, 
गाय, धेर, घोडे, आदि जानवरोकी चिकित्सके साधन, 
उनकी खोराकके योग्य पदार्थ, प्ुओकि वेठने उठने फिरने- 
करी जगदे, उनकी साई, वैोकी परी आजीविका, नौक- 
रोर उचित तनएाह ओर इनाम, दवा सानेके नीररोरो 
सासकर यद आश्ञा दग धी फि बह अवप आरभसे ओष- 
धियां तयार करे] ॥ 

जिन ओषधियोमे जीव पडे हुए दे उनको काममे नरे) 
अरत्येक वनस्यतिसे काय॑ सिद दोय तो साधारणको न काटे, 
जी काम ष्रूखीसे सरता दै उसके लि हरीको न कारे। 
अगर घपीसे नदी सरता तो हरिकोभी काटे । 

इन संव का्यकत्तीओके प्रत्येक कायपर खुद दोनों माई- 
योकीनिमरानी रदनेते कायेवादक पडी सावधानीसे कार्य करते 
थे । रोगी रोग धरोमे वह आराम नही पतेथे किजो खन्द 
जगत्‌ चत्सल वस्तुपाके ओपधार्योमे मिरतता था । ` 

| ॥ सामाजिक टिप्पणियां ॥ „५ 
; जैन शाका -फरमान हे. कि-अन्नके दांनसे, पानीके 
दारनसे, भकानके देनेसे वखके देनेसे, हितकारी भटा बचन 
वोरेनेसे, युणीजनरो नमस्कारके . कनेसे, मनदार सवका 
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भला चार्निसे, कायासे परोपकार करनेसे, श॒भम्रहति करने 
करनिसे, ख्या, संथारा, आसेन आदिके देनेसे, जीव पुण्य- 
का बन्ध करता है । 

भ॑नीराज शरदीशी मौसम अतिही लाखों रपयेकि कपडे 
गरीरबोको बांट देते थे । य॒निरा्जोको शद्ध निर्दोपि कल्पनीय 
वख देनेका तो उनका परम्‌ क्ैव्य ही था । जहां सुनाजातां 
कि मलुष्य या पञ्ुओंरो पानीकी ङु तंगी पडती है वहां 
तत्काङ ईए, तालाच सोदाकर प्राणियोको सखी करते थे। , 
म्॑रीराजने एेसे हजारों जलाशय खुदबाये थे, ओर हजारो दी 
मेटो की रम्मे करवाई थी । हजारो सरे ओर 
हजारो धर्म॑शालर्ण आपने नयी वनवारईथी । आसीर इतना 
ही कहना वस है कि कलियुगको आपने सत्‌ युगका वेष 
पहनाकर उसकी शक्कर बिरङर बदर दिया था । 

॥ क खास बातें ॥ 

चस्तुपारुतेजपारके अदुपमचरितके विपयमे संस्छृतफे 
अनेक ग्रन्थ मौजूद है, जैसे कि-कीततिकोयुदी १ सुकृतसागर २ 
चसन्तविर।स ३ चस्तुपारुतेजपालप्रशसि ४ वयभैरह वगैरह; 
परन्तु सवमे वडा ग्रन्थ है-जिनह्कविकृतं “वस्तुपाल- 
चरि" इस सविस्तर चरिका गुजराती भाषान्तरभी श्री 
जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगरकी त्फसे छपलका है । 

उपरक्त चरित्रग्रथोसे ओर उनफे किये कारयेसि निधय 
शेता है कि जसे चौदव्यविन्तामणि महाराज इमारपाक 
पके जेन धमनुयायी ये, वसे बरस्तुपार तेजपालभी बडे 


धर्मचुसतं ओर करियारचिवत थे, आप सिर श्रद्धामात्रसे" या 
चचनमात्रसेही जैनधर्मके उपासक नहीं थे, बरकरि आपने जैन- 
धर्मक वास्ते अपने तनमन ओर धनको कुरान करदिया था 1 


आप १२ न श्रावक ये, आयने पंचमी तप,वीस- 
सथानकतप, ओर चतुदंी तपको मिरतिचार पूरण किया था । 


चस्तुपालकी रलित्रादेवी ओौर मोख्यलतां दौ सिये थी। 
रुखितादेबीने मैवकार तपकी आराधना की थी । ओर सौख्य- 
ठता वकारं मंवका कोटि जाप किया था। 


१ नचकार मनके ६८ भक्षर टै उनकी भाराधनाकी विपि यह ह कै~ 
भनमोभरिदताण” इस भायपदके सात भक्षर है, सो सात अक्षरो भमा- 
ण उगातार सात उपवास करनेसे पदे पदकी भाराधना होती दै । “नमो 
किदाण"” दस दूसरे पदकते पराच भक्षक प्रमाणम पाच उपवास करनेते षरे 
परदरी भारायना दोती दहै । गञ-दो मीने ओर १६ दिनमे यद तप पूरा 
होता है, उमे ९८ उपवास भौर ८ दिन पारणेके भाते हँ ! इस भरयके 
टिखनेके समय परमोपकारी युद मदाराज श्रीमद्धल्वमविजयजी महाराजं 
छमद्छायामे रहकर तपस्वी श्रीरुणविजयजी इष तपको करे है । श्सी 
परम उपकारी की सेवामे रहकर तपस्मीजी युणविजयजी ने वि सं १९७४ 
के साल राजनगर घमदावादमे सिद्धित्तप क्रिया था, शतनादी नदी बत्कि 
स तपसी स॒निने भाजतक ६ वार यद तपकियाहै! 

, २ भादमी हमेशद टेकपूर्वफ काये फरे तो “दीपे यपे ससोवर मराय श 
कायते अनुसार वहु ङ काम करसकता है 1 जगदु विजयदीरसूरिजीफे 
पषटधर आचार्य श्री “विजयसेनपूरिजी ” ने साढे तीन क्रोड नवेफार गिनेषे ॥ 
सक्तमान काठमे फाठियावाडके छउखनेर यामके रही राज्य कारमा्च- 
परटचद्‌ दीवाने राज्यकायैमेसे यीदढी थोढी फुरषद निश्चयक्षर नवफार 
मदामेनका जाप श्रई रखा । भालीर दिषाब गिननेपर मालूम हुभा कि परल" 
स्तद्‌ मि भपनीजिन्दगीमे (८ ८१) स्य गवश्र गिनि । ् 
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तेजपारुकी सी "“अङुपमा देवी" ने नन्दीश्वरवीर्थं तपं 
आदि अनेकं तप करिये थे । जेनाचार्योफो दूर दूरसे बुराकर 
उन्होने उन तपस्थाभकि उदयापन (उजमणे ) भी बडे आद 
चरसे किये थे । 

चस्तुपारु-तेजपारुके करये उजमणोकी -रीति भांतिका 
वणेन सुनकर ओंपोसे आनन्दके आसु टपकने 'रगजाते है । 
आपने सिद्धाचल-गिरनार-तारंगादिर-पवागट-अु-सम्मे- 
तरिखर आदि तीर्थोपर जिनमन्दिर बनवाये थे । 

मारबाम॑डन सचोर नगरमे महावीरदेवकी यात्रामे तेज 
पारु मेतरीने राखो रूपये खथ क्थिये। इस तीर्थमे जो 
वचरम तीर्थकरकी प्रतिमा है उसकी प्रतिष्ठा चीरनिर्काणसे ७० 
वर्षके बाद रल्नभरम सरिजीने अपने हाथसे करार है, 
अनेक शासनग्रभावक साधु श्रावक यहां आये ई 1 ॥ 

सिद्धाचर गिरनारकी १२ यात्रा आपने बडे भडे सुंघ नि- 
कार करकीथी। १३ वी यत्राकनेजारहैयेरिका- 
टियावाडके रीबडी गामके निकटवक्ति “अंकेवाली" गाममे 
वस्तुपारका खर्गारोहण हुआ } कपर्दियश्चके कहनेसे उनफै 
मृतके शरीरा सिद्धप्वरु पर अथिसंस्कार फिया गया। 
तेजपारु दखेभ्वर पाग्वेनाथकी यात्रा करने जारहे थे किं 
रास्तेमे उनका कार दोगयां प्रय र्थो पाया जता किं 
तेजपार शंयेश्वर पाश्वैनाथकी यात्रा करके वापिस आर हैं 
क्ति र्मे उनका अंतकार दोगा । 

„ चुस्तुपाख तेजपारने अनेक युनियोको शरिपद दिकराए । 

आप साकभ्रमे तीन दफा साधर्मी वात्सट्य किया करते ये} 
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4 सादासेक कार्य-जौर-राजदत्त पारितोषिक 1 
. सदीक नामफ़ मि्थ्याभिमानीको नमानेसे राजा वीरधवं- 
लने चरि नायक वस्तुपालको “षदिकङलसं दारी" ओरं 
उसके मित्र भरुच वंदरके अधिपति शंखनरेशको खाधीन कर 
नेसे “श ससानविमर्दन" यह दो विरुढ दि थे । 

नयचद्रघरिजी महाराजने उन्हे यह शिक्षा दीथी कि- 
“ब्रादलकी छायाकी तरह मतुप्यङी माया < संपत्ति ) थिर 
नदी रहती, इसवास्ते उससे ोकोपकारी काम कर अपने 
नामको अमर वनालेना, यह तुमारा परम कर्चव्य है । तुमारे 
इस दर्ज पचने परभी तमारे साधम भाई भूखे मरे, यह 
आंसोसे देखा नहीं जासकता । अरे भाग्यवानो । विचारनेका 
विषम्‌ है कि कोञभी अपनी प्राप्नवस्त॒को बेव्के खाताहै तो 
मदप्यका तो फञैदी है । 

सरिजीका यह उपदेश केसा समयोचित था १ आजे 
धर्मोपदेशक महापुरपोका ईस विपयमे टष्टिपात होना कितने 
महत्वका है १ किसी कषिने एक क्त कहकर इसगातका खुवं 
समर्थन किया है । कवि कहता है-- 
“अगर वेटतरिये कोमक्छ कुछ दिटमे दै अरमान! 

©. 
दो जाओ मेरे दोस्तो! ठम कौमपर कुवांन ॥ 
सोते उठते वेठते तुम कौमकी सेवा करो । 
नाम रहं जाएमा वाकी वक्त जाएगा गुजर ॥ १ ॥” 

इस शुरू महाराजके अकसीर उपदेशको सुनकर मंत्रिषुंग- 

सेनि भह अभिग्रह धारण करखिया,' कि-^समानधरभिं भावक 
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श्राविकाओके उद्वारमे दमने प्रतिवपैे एक क्रोड द्रम 
अन्य खना, इससे ज्यादातो व्यय करना परन्तु 
मती नदी" । 

मंभरीश्वरको हस नियमा पारन करते देखकर घरिशेख- 
रने “श्ञातिपारनबराह"” का सिताय दिया था 1 

॥ त्तीर्थयाच्राका समारोह ॥ 

एक समय ओ्रीनयचन्द्ररूरिजीका पत्र अया, मंतरियोने 
उसे य॒रुमसाद समह्यकर आदरपू्वैफ रिरोधाय किया, वांच- 
कर सकरु फटुंबको सहर्ष सुनाया । 

पत्र द्वारा छरिजीमदाराजने यह आज्ञा की थी किप 
दोनो दी मादयोने परे श्रीसिद्धाचरुजीका संघ निकाला उसं 
चक्त आपकी इतनी दैसीयत नही थी, आज आपके पास 
सर्वप्रकारकी सामग्री है इसस्यि यदि ती्थीधिराजकी यात्राका 
राम छिया जाय तो बहुत ह्षका कारण है" । 

इस पृत्रको वांचकर अखिल म॑तरिकुटुयने जो हषं मनाया था 
उसको ज्ञानीबिना कोन कह सकताथा । 

१ पका समय दैकि जैन जातिर्मे आजमी देते रेते उदार गस्य 
धारकाः उपकार आर उद्वार कर रदे है । मुवरैफे प्रसिद्ध ओर प्रष्यात 
जैन व्यापारी-मेमचद-रायचद-को फक दुनिया जानती है घरक अमेन लोग 
ततो प्रेमचदेको “व्यापारी षदेनशाह” के उपनामसै घुलाते थे, उस प्रेमचद्‌ 
रायचदने अपनी जिन्दगी ६० ऊख सपरया परोप्कारके कर्यमिं माक 
श्रीजिनया्चनकी ध्वजा एरकां थी 1 ~ 


{ देखो सनातन श्ञनपु २~मश् ३-ख १९०६ । 
ध आर राजाश्रिवभरघाददिवारे दन्दके प्न्य । ` 
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उत्तरम निवेदन किया गया कि-“आपके चरणोपासक 
आपभ्रीजीकी आज्ञा पालन करनेको तयार है आप दीघ 
पारे, आपश्रीजीदे वगेर हम ङ नदी कर सक्ते, शुहूरचैका 
मि्भेय अआपश्रीजीके पधारने पर ही दयोमा" 


करूणासागर परिजी चिद्धी चांचकर तरतरी धोरपेः 
पधार, शूका निधय करके देशदेशान्तर पत्र रिसेगये, 
लासो मयुप्य इक हुए 


श्॒मरग्रमे श्रीसंध रवाना हुजा । संधमे नागेन्द्रगच्छ्के 
आचार्ये विजयसेनखरिजीने आगे दयैकर सर्वं प्रिया 
कराई । रिम॑च्रके सरणपूर्व॑क संषपतिर्योके मस्तक पर वास- 
छेषं किया । 


संघमे ३६००० यख्य श्रावक थे, उनको सोमेके तिरक 
दियिगये ) नयथन्द्रङूरिजीकी देशनासे शरीसंधका उत्साह 
ओर भी बडा । 

श्रीस॑यकै पडाव हरक ओर अनुद्रु रखेगये । संधमे 
हाथी दान्तके २४ रथ मौजूद थे 1 २००० छक्के रथ ये । 
४०००० गाडे ये | १८०० षोडागाधियँ थीं । 


जो जो संपपति साथमे थे, जिन्दरने पटे संघ काटे दए 
यै उनके मस्तके प्र छर धारण किये जाते थे । एेसै छत्रपति 
संधविरयोकी संख्या १९०० थी । 


तीन दनार ३००० ठेसे मयुष्य थे कि जिनको चामर 
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की है जिसकी दोनों रफ एक एक खडी हुई मूत है. 
ओर भी यापर पीतरु तथा पापाणकीं मूर्तियां हे जो सव 
पीेकी वनीहु है. शर्य मन्दिरमे; चौतरफे छोरे २ 
भिनारयोभें अरग २ समयपर अलग २ लोगोनि मूतियां घा- 
पित कीथी एसा उनपरफे ङेसोसे पाया जाता है, मदिरफे 
सन्युख दस्िशाखा धरनी दै जिसमे दरवजेके सामने विमल- 
शाहकी अश्वारढ पत्थरकी भतिं है, जिसपर चूनेकी घुटाई 
शेनेसे उसमें बहुतदी भदापन आगया है, षिमरश्षाहके सिर- 
प्र गोरु श्ट ह. ओर योडेके पास एक पुरुप ठकटीका 
यना हया छब्ररिये दए खडा है, दसिशालामे पत्थरके वने 
हए दस हाथी है जिनमेसे ६ वि सं° १२०५ ( ई० स 
११४९ ) फाटगुन सुदि १० कै दिन नेक आनन्दक्‌ 
प्रभ्चीपाछ धीरक्‌ लदरक ओर मीन नामक्‌ पुरुपोने 
चनवाकरर यहां रखे थे जिन सत्रफो महामात्य ( वडेमचरी ) 
ख्सिा दहै, बाकीके हाथिर्योमेसे एक पवार ( परमार ) ठङ्र 
जगठेवने ओर दूसरा महामात्य धनपाख्ने वि० सं° १२ 
३७८ ई० स० ११८०) आपाट सुदि ८ को बनवाया था. 
एक हाथीके रेखे उपर चूना रुगजानेसे बह पठा नदह 
जा सका ओर एक महामात्य धवलकने वनवाया था जिस- 

१ हमारी रायभै विमलशादकी यद मूर्ति मन्दिरके साथकी यनीहुदे नदीं मिन्तु 
परी वनी हुई दोनी चादिये क्योकि यदि उप्त समयकीः वनी हुई दती नतो 
बद पेसी भदौ कमी न दोती \ दस्तिशालाभी पेदे वनाद गड दो पे पाया 


जाता द, संयो वद सगमरमेरकी चनी हु नहीं है गौर न उसमे णुदा 
काम है उसके अन्द्रफे सथ दाथीमी पीके दी वने हुए ह! 
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यरफा संवरतरका अङ्क भूनेके नीचे थागया है. इन सव हाथि- 
योपरं परिङे मूर्तियां वनी दं थीं परन्तु उसयक्त उनमेसे 
केवल तीन परदी है जो चतुयैल है. हस्तिशाला बाहर पर- 
मारेसे आवुका राज्य छीननेवारे चौहान हाराय छटा 
छमाके दो लेस हे जिनमेसे एक वि० सं” १२७२ ($° 
स १३१६ ) चेत्रपदि ८ ओर दूरा पि सं° १३७२ 
(३० स० १३१७ ) चैव्रवदि कारै. इष अहुपमं 
मन्दिरिका $ दिस्सा शसद्मानोने तोड डला था जिसे 
चि० सं° १२७८ (६० स° १३२१) मे छलक ओर वीज 
नामक दो साहूफाररौनि चौहान महारा तेजसिहके राज्य 
समय उसका जीर्णोद्धार करवाया ओर्‌ क्षभदेवकी भूतिं 
खापिति की दसा केख आदिसे पाया जाता हे । यहापर एकलेख 
चेर ( सोरकी ) राजा सारग देवफे समयक्रा पि० सं० 
१३५० (६० स० १२९४) माघ सदि १काएक दीनार 
खगा हया है इस मन्दिरिकी कारीगरीकीं जितनी प्रश्साकी 
जाये धोडी है, स्तम, तोरण, शुयज छत, दरवाजे आदि पर 
जहां देखा जावे वही कारीयरीकी सीमा पाई जाती है, राजपू- 
ताना प्रसिद्ध उतिदास केखक कनैख टोड साहस जो आदुपग 
चदृनेवाजे पटिकेदी युरोपिअन ये इष मन्दिरफे विप्रयमे लि- 

१ जिनप्मपूरिने यप्रनी (तीर्थकतपः नामक पुस्तम्मे धिसा दे क, म्ठेच्यो 
( खरलमाने ) भे हन दोनो ( विमर्द भौर तेनपाल्कै ) मदिरो तोढ 
डाला जिसपर शक समत १२४३ ( मि ख ११७८=दघवी सन्‌ { १३९१.) 
में पदिञ्का उदार मदगे पुर रुरल करवाया सौर चण्डिके पुष 
पौयदमे दुमरे ( वैजपारके ) मदिरका उद्धार करवयिा 





५ = 


, ३६ 


[५ 
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खते ह फ हिन्दुस्तान भरमे यह मन्दिर सर्गोत्तम दै ओर 
ताजमदरके सिवाय कोई दूसरा यान इसकी समानता नहीं 
करसकता इसके पासदी रणवसदी नामक नेमिनाथका 
मन्दिर दै जिसको रोग वस्तुपाल तेजपाका मन्दिर कहते 
है यदे मन्दिर प्रसिद्ध मश्री वस्तुपारफे छोटे भाई तेजपारने 
अपने पुत्र ठूणसिंह तथा अपनी स्री अरुपम देवीके फृरयाणकै 
निमित्त करोड रुपये लगाकर बि° सं ° १२८७ ( ई० स० 
१२३१ ) मं बनवाया था, यदी एर दूसरा मन्दिर है नो 
कारीगरीमे उपरोक्त विमरशचाहके मन्दिरकी समता करसकता 
दै इषके िपयमें भारतीय शिद्प सम्पन्धं विपयोके प्रसिद्र 
लेखक फरगीसन साहवने अपनी पिकचवरस इटस्टेशन्स आक 
एन्‌रयंट आकिटेक वर इन्‌ हिन्दुस्तान नामरी पुस्तकमें लिखा 
है कि डस मन्दिरमे जो संगमर्मरका वना हुआ है अलन्त 
परिम सदन करनेवारी हिन्दुभओकी टां कीसे फीते जैसी 
चारी फीके साथ सी मनोहर आलृतियां बनाई गई हे कि 
उनकी नकल कागजपर चन(नेको कितनेदही समय तथा परि- 
अमसेभी मे शक्तिवान्‌ नदी हो सकता यहां युंवजकी कारी- 





१ चस्तुपाक ओर उसका भाई तेजपाङ-यजरातकी राजधानी 
अणदिषठवरडे ( पारण ) के रदनेवारे महाजन भश्वेराज ( आसराज ) के षुत 
जीर शुजरतके धोका प्रदेशके सोखकी ( वेल ) राणा वीरधवच्के मंत्री ये, 
जन धर्मस्थानोके निमित्त उनके समान द्व्य खयै करनेवाला दसरा को$ पुरुष 
महीं हुभा 

२ यदवाके दिरारेखमे वि° स० १२८० दिया परतु तीं कत्पमे १२८८ 
च्पिदहै 
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गररीके विषयमे कर्मल याड साहि दिते हैँ कफि इतका चि 
तय्यार करनेमे ठेसिनी थक जाती है ओर अत्यन्त परिथम- 
करमेवारे चित्रकारकी कंलमकोमी मदान्‌ श्रम पडेगा, 
गुजराते प्रसिद्ध इतिहास रासमालाके कतां पार्थस सादने 
विमरशाह ओर बस्दुपार तेजपाल्के मन्दिरोके विये 
लिखे कि हन मन्दिरोफी खुदाहके काममे खाभाविक 
निर्जीव पदार्थे चित्र मनायै है उतनाही नदीं किन्तु सासा- 
रिक जीवनके द्य व्यौपार तथा नौकाशासरसम्बन्धी पिषय 
एवं रण खेतके युद्धो चित्रमी खुदे हए है ! श्न मन्दिेकी 
छत्तमिं लैनधर्मकी अनेक कथाओके चिव्रभी खुदे हए रै 
यह मन्दिरभी विमलशाहके मम्दरिकीसी यनापय्का है 
इसमें शुख्य मन्दिर उसके आगे युंजद्‌ार समार्मडप ओर 
उनके अगलमगलपर छोटे २ जिनाटय तथा पीठेकी ओर 
इस्तिशाला है ! इस मन्दिरमे शस्यमूर्ति नेमिनाथकी है 
ओर छोटे २ जिनारयोमे अनेक मूर्तिया हे । यदांपर दो बडे 
बडे रिरे ह, ! जिनमेसे एक धोङकाके राणा वीरधयल्के 
पुरोदित तथा कीर्तिकौयरी खरथोत्सव आदिकाव्योकि स्व- 
यिता परसिद्ध कवि सोमेशवरका रचाहुआ है । उसमे बस्तुपाल 
१ कनैर योड सादथके विष्ययतत प्ुचनेके पीछे म्रििज विक्रियम्‌ ददर 
भ्छर नामी एक ममने सपना तय्यार्‌ भिया हया वस्ठुपाठ वेनपात्े 
मदिरके मनका धिन ड सादो दिया, जिसपर उनको इतना दये हमा 
ओर उस मैम साहवकी श्त कदर की, करि उन्दने प्रेस दन वेष्टन 
इन्ियाः नामक पुलक उसीको अर्ण करदी, गौर उपे कदा पि शुम आबू 
गद इतना ही नर्हा, फन्ध माधरुको इङर्ठ्मे टे मद्रे हो भौरवदी द्द 
चित्र उन्दनि भपनी उक्त षुलकके प्रारम्भे दिया दै ‡ 


_ श 
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तेजयारके वंशका वर्णेन अर्णोराजसे रुगाकर बीरधबल- 
तक्रकी वपेरराणाओंरी नामाब्णी आबु तथा यहाके प्र 
मार 'राजाओंका घृत्तान्त इस मन्दिरकी प्रशंसा तथा दलति 
शाकाका बैन आदि दै । यह (७४) शोकोका एक छोटासा 
सुन्दर फाव्य है, 

इसी पासके दूसरे शिखरेखमे जो बहुधा गम ठिखा 
है विशेषकर इस मम्दिरफ ार्पिोत्सव आदिकी जो व्यत्रया 
कीणं थी उसका वणेन है । इसमे आगवृपरे तथा उसके 
नीचेके अनेक गा्ोके नाम छिस गये दै.जहाके महा- 
जननि प्रतिवर्षं मियत॒दिनोपर यहां उत्सव करना स्वीकार 
किया था ओौर इमीसे सिरोही राज्यकी उस समयकी उचत 
द्चाका बहुत इछ परिचय भिरता हे. 


इन केपोके अतिरक्त छोटे २ जिनाल्योमिसे बहुधा प्रते- 
कक दवारपरभी सन्दर केस सुदेहुए है, इस सम्द्रको बगवाकर 
तेजपारने अपना नाम अमर किया इतनादी नही किन्तु उसने 
अपने इटुयके अनेकं खीपुरूपोके नामभी अमर कर दिपै । 
क्योकि जो छोटे ५२ जिनाय यहांपर घने है उनके दारप्र 
उसने अपने सम्बन्धियेकि नामके सुन्दर ठेख युदवा वयि हे 
अत्येक छोटा जिनार्य उनमेसे किसीनकिसीके निमित्त 
अनवाया गयाथा। यख्य मन्दिरके द्वारकी दोनों ओर वडी 
कारीगरीसे बनेहृए दो ताक दे जिनको रोग देराणी जेठा 
णीके आयि कहते है ओर ठेसा प्रसिद्ध करते ह फि इन- 
मसे एक वस्तुपारकी सीने तथा दूसरा तेभपारुकी सीने 
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अपने अपने ससे बनयाया धा ओर महाराज शातिबिजयकीं 
नार्दृहुर सेनी ग्ड नामु पुतस्मेमी एेसादी रिखां 
हे जो स्वीकार करने योग्य नही है । पपोकि ये दोनोभाले 
८ तारू ) वम्त॒पारने अपनी दृसरी सी सदृडदेवीके भेयके 
निमित्त बनवा थे । स॒हडदेवी पत्तन (पाटन पे रहनेबाङे 
मोद जातिके महाजन ठकरुर (उक्र) जाद्टणके पुपर 
ररर आसाकी पुत्री थी ठेसा उनप्र सुदेहृए केसे 
याया जाता है । इम समय गुजरातमे पोरवाड ओर मोट जा- 
तिके महाजनोमे परस्पर विवाह नदी दता परन्तु इन "लेसोसे 
याया जता दै कि उस समय उनमें प्रस्पर यिव!ह दोदाथा, 


इस मन्द्रिरी हस्तिशारमे बडी कारीगरीसै बनाई हुई 
सगमर्मरकी १० दथनियां एक प॑क्तिमे सडी हे निनपर 
चय, च॑इग्रस्‌ाद्‌, सोमर्विह, अराज, द्णिग, मददेष, पस्तु- 


# इन दोन तामोपर एकी आशयके ( मूतियोके नाम अलग भख 
गे ) रेप -उदेदुए ह, जिनननेते एकी नक्ठ नीचे छिन जाती दै -- 

ॐ सयत्र १२९० यपे वैशय वदि १४ दरौ प्राग्रं श्वातीय चण्डष 
चण्डश्रसाद्‌ मह धी सोमान्वयै मद धी आमराजश्ुन मह भरीवेज पाठेन 
श्रीमसपत्तनवास्तव्यमोटक्ततीय ठ जाद्दणष्ठत्त उ. आसघुताया स्युरशी 
सन्तोपा कुक्निसभूताया मद्‌ श्रीतेन पारद्ितीयमागौ मह धौ सुटदिन्या 
भेर्ोर्य यासे घगेका हिस्सा टट गया है पर॑ठु दृषरे ताक्के टेषमे 
वेह श्पतरह रै "्एतधिगदेवङ्निका-यत्तऱ धरीसभितनाथनिम् च कारित” 
स्र टेम जादरण मौर भासरो 2० ( उषुर ) ज्खि। टे जिका कारण यट 
अयुभान किया जात्ता दे किह जागीरदारटां दुरे च्सेमि वस्तुपालकरे 
पिता भक्तराज वृतैरदरोमी ठ° (उर) किा है राजपूतामेमे भव~ 
तर लागीरदार चारणकायश्य माद्िको जेय रङ्र कहते है 1 
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पारः, तेजपार, जेव्रिंह यर लव्रष्यसिह ( दणसिह)की वैदी 
, इई ूतियां थी परंतु अ उनमेसे एकमी नही रही । इन हथि- 
नियोकि पीठेदी पूर्यकी दीवारमे १० ताक ब॒नेहए ई 
जिनमे इन्दी १० पुरुपोकी स्ियोसदित पत्थरकी सदीदुई 
मूतियां वनी हँ जिन सवके दथेमे पुष्योकी माला है ओर 
चस्तुपारुके सिरपर पापाणका छत्री हे । प्रत्येक पुरुप तथा 
सीका नाम मूतिके नीचे सुदाहुभ है । अपने इडुंबभरका 
इस प्रकारका सारकं चिन्ह वनानेका काम यदहाफे किसी 
दूसरे पुरुपने नहीं किया । यह मन्दिर शोमनदेवनामके शि- 
र्पीते बनाया था । ुसस्मानोने इसकोभी सोई डा जिससे 
इसका जीर्णोद्धार पेथड ( पीथड ) नामके संधपतिने कराय- 
था । नीर्गेद्धारका लेख एकस्तंमपर ख॒दाहुमा है प्रन्त॒ 
उसमें संवत्‌ नदी दिया । बस्मुपारके मन्दिरसे थोडे अंतरापर 
भीमासाहका जिसको रोग भैसासाह कहते दै बनवायाहुथा 
मन्दिर है जिसमे १०८ मन तोरुकी पीतल (सर्वधात की 
चनीदुई आदिनाथकी मूरति दै जो वि सं शर्ण 
(१० स० १४६९ ) फाल्गुण सदि ७ को गूजर श्रीमार- 
जातिके मच्री मंडनके पुत्र म्री सन्दर तथा गदान वापर 
खापिति की थी) 


१ आघुफे इन मदिरोको किस सुसलमान स॒ठतानने तोडा यद माम नही 
हभ । तीर्थकल्पमे जो वि० स= १३४९ ६० स० १२९२ के मास्पाप्त वेनः 
नाशङू हुषा ओर बिक्रम ख १३८८ ई० स० १३२५७ के अआासपासं समत हभ 
था ुप्रलमानोका इक्मदिरयोको ततोडना लखा है जिते अद्ुमान होताहे 
सलाउदीन खिखनीकी फोजने जाङीरफे चडउञाणयाजा कानढदेपर वि० स 
१३६९ इ० स १३०९ के छगभृग चदादकी उशवक्त यष्ाके मदिरे तो- 
खादो जीणद्धारमे जितना काम वना वेह सवका सव भदारै 
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इन मन्दिरोकै सिवाय देरबाडेमे शतावर जेनेकि दीः 
मन्दिर ओर है । चौसनीका तिमंजिला मन्दिरं गौर शांति- 
नायका मन्दिर । तथा एक दिगंबर जैनमन्दिरमी है । इन 
जेनमन्दिरोसे इछ दूर गावके बाहर कितनेक दटेहुए परान 
मदिर अर्मी है जिनमेसे एकको लोग राकया बालमकाः 
मैदिर कते दै । इस देहर मंदिर गणपतिकी मूतिंके निकट 
एफ हाथमे पात्र धरेहुए एक पुरुपकी सडीहुर मूर्तिं है 
जिसको लोग रसियावालमेकी ओर दूसरी स्वीकी पडीहुई 
है जि्को कुंवारी कन्याकी मृति चतठाते है । कोई कोई रसि- 
माचामको ऋपि बारमीक अनुमान करते हैँ । यहापर वि° 
० १४५२८१० स० १३९५ )का एक रेखभी सुदाह दै 


अचरगह-देरमाडेसे अद्मान ५ माक उत्तर पूर्वमे अच 
गढ नामका प्रसिद्ध॒ ओर प्राचीन खान है । पाडके नीचे 
समान भूमिप्र अचलेश्वर महादेवका जो अगे अधिष्ठाता 
देवता माने जाते है भराचीन मन्दिर हे । आवृके परमार राजा- 
भि ये ईलदेवता माने जाते थे ओर जवसे वदहापर चौदया- 
नौका अधिङार दुभा तवसे चोहानोकेभी इष्टेव माने जानें 
गे । अचलेधरका मन्दिर बहुत पुराना है ओर करवा 
इसका जीर्णोद्रार इआा है । इसमे शिवलिंग नदी सिन्त रिवर 
पैरफे अंगूठेका चिन्दमात्रही है जिसका पूजन होता हं । इं 
मन्दिरमे अष्टीत्तरद्रत शिवलिगके नीचे एक वहत चडां 
शिकाठेख वस्तुपार तेजपालका खुदपाया हमा हे । उमपर 
जल भिरनेके कारण बह बहुतही विगड मया दै तोभी उमम 
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गुजरातकै सोटंकियो ओर आवृके प्रमारो का वृत्तान्त तथा 
यस्तुपार तेजपाएलके वं शका विस्टत वणेन पढनेमे अ। सकता 
है जिससे अदुमान होता है फ तेजप्रारने इस मन्दिरका जी- 
णोद्धार करवाय। हो अथवा यहांपर छ वनवाया हो । वस्तु- 
परार तेजपारने जेन रोनेपरभी क शिगारर्योका उद्रार 
कृर्वाया था जिसका उदे मिरुता है । मन्दिरे पासही 
ममे एक वदी शिङपर मेषाडके महारापरु समरसिदका 
वि० सं° १३४३ (ह° स १२८६) का ङे है जिम 
चापा रावरुसे रमारर समरतसिंह तफ़ मेवाडके रजाओंकी 
च्॑नावडी तथा उनका कछ वरत्तान्तमी दै । इष लेपसे पाया 
जाता है कि समरसिहने यहि मठाधिपति भापदंकरकी 
जो बडा तपस्वी थाआज्ञसे इष मटका जीर्णोद्धार कराया 
अचरेश्वरफे मन्दिरपर सुपणशका दंड (ध्वजदंड ) चाया 
ओर यहांपर रहनेषाठे तपस्वियोक्ते भोजनकी व्यवख। कीं 
थी] तीसरा ठेख चोहान महाराव डमाका वि० सं° १३७७ 
{० स० १३२० ) का मन्दिरे बाहर एक ताकमे रगाहुभा 
है जिसमे चैहानोंकी वंशावरी तथा महारव छँमाने 
आयुका प्रदेश तथा चन्द्रा्तीको विजय किया जिसका 
उषे हे । मन्दिरफे पीछेङी वचडीमे महारावं तेजसि 
दके समयका वि० सं° १३८७ (ई० स० १३२१ ) 
माषसुदि ३ेकालञेख है । मन्दिरके सामने पीतल्का बना 
हुआ विशार नन्दि है जिसकी चौकीपर वि० सं° १४६४ 
($° स० १४०७) चेर सुदि ८ का ठे है । नन्दिके पा- 
सदी प्रसिद्ध चारण कवि दुरसए आटा बनाई उसीकी 


~ ५ 


लकी मूर्तिं है जिम॒पर वि सं° १६८६ *वापादादि 
० स० १६३० › वेशाय छटि ५ का ठे है। नेदीसे छुट 
लोका षनाहुभा एक बहुतदही वडा त्रिशूल है जितपर 
संर १४६८ (ई० स° १४१२ फाल्युन सदि १५ फा 
ह | यह्‌ ब्रिश्ूल राणा रासा उाङ्करं माडण तथा इर 
दने षांणिरापर गांयमे बनाकर अचलेश्वरफो अपण किया 
। लोहका रसा वडा गिश्र दूसरे किसी खानमे देखनेमें 
आया । 
अचलेश्वर मन्दिरके अहातेम छोटे छोटे कई एक मन्दिरं 
जिनमे विप्णु यदि अरग अलग ठेवता्ओकी मूतिया हैँ 
किनीकी तर्फ कोनेपर महाराणा इंभकणै (कभा ) 
यनवाया हभ कंमलखामीरा सन्द्र मन्दिर दै । अचरेश्व- 
मन्ठिरके बाहर भ॑दाकरिनी नामका बडा इंड है जिसफी 
1६ ९०० फीट ओर चौडा २४० फीट करीन दै 
फे तटपर पत्थरफी अनीह परमार राजा धारावपैकी 
प्रहित न्दर मृतिं ह जिसके आगे परे कदके तीन 
। एक दृसरेफे पास सडेद्ए हँ जिनके शरीरके आरपार 
एक दद्र है जिका आश्य यह है सि धारानपै एेसा 
क्रमी धा फि पास पास सडेहुए तीन भसौको एकदी 
¦ भापादादि जरती भीगनाक भचार अ साड राजपूतान हिषायसे 
णसे प्रारंभ दनेवाठा परस या सवत 
रस टेखथो ति स० १६८६ को आसाढारि मानौका कारण यद्दै रि 


मे चि० ० के साथ सक खवत १५८२ च्खिए दे निष्से स्ट कि 
मूरति वैघ्रादि बि ० १६८७ लात्ादादि १६८६९ मे वनी धी । 
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बाणसे बींधडारुता था जैसा कि पाटनारायणके रेमे 
उसके विषयमे ङ्ख मिरुता है । इस स॑दाकिनीके तके 
निकट सिरोहीके महाराव मानसिहका मन्दिर है जो एक 
परमार राजपूतके दाथसे आबुषर मरेगये ओर यहांपर 
दग्ध करिये गये थे यह रिवमन्दिर उनकी माता धारना्ने 
विट सं० १६३४ ( ई० स० १५७७) मे वनवाया था इसमे 
माननिंहकी सूतिं पांच राणियोसदहित शिवकी आराधना 
करती हुई खडी रै । ये पांचो राणियां उनके साथ सती 
इर दोगी । 

इस मन्दिरसे थोडी दूरपर शांतिनाथका जैनमन्दिर है 
इसको जनोग ॒गुजरातके सोरंकी राजा $मारपारका 
बनवाया हुजा बतलाते है । इसमे तीन मूतियां हैँ जिनमेसे 
एकपर वि० सं० १२३०२ (ई° स° १२४५) का रेख है । 

अचलेश्वरके मन्दिरे थोडी दूर जानेपर अचरगढके पदा- 
उके उपर चटनेका मागे है इस पहाडपर गढ बचना हभ है 
जिसको अचरुगट कहते द । गणेशयोरुके पाससे यरहाकीं 
चटाई शुरू होती दै, मामे रक्ष्मीनारायणका मन्द्र अर 
उसके आगे फिर इंधुनाथका जेनमम्दिर आता रै निमे 
उक्त तीरथकरकी पीतलकी पूर्तिहैजो वि० सं १५२७ 
(६० स० १४७७०) भँ बनी थ} यहांपर॑एक पुरानी धर्म- 
शाला तथा महाजनोके थोडेसे धरभी हें । यांसि फिर उपर 
चदनेषर पदाडके शिखरे निकट बडी धर्मशाला तथा पाशै- 

तीथकस्यमे कमारपार्का आश्ुपर एक जिनमदिर वनवाना क्खाटे। 
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नाथ नेमिनाथ ओर आदिनाथके मन्दिर अति है जिनमें 
सादिनाथका मन्दिर जो चैौघुख है धुख्य ओर प्रसिद्धै 
यद दो पजिरा बना है ओर इसके नीये तथा यरी 
संजिकमे चार चार पीतर्की बवनीहुईं बडी बडी मृरियां 
दै} सहाके रोग इस यानो नयता जोध एहते ई । दूसरी 
मजिलकी छतपर चटनेसे मारे आड दथा आवृकी तसहरीके 
दूरद्रफे गारा संदर द्ध्य नजर आता हे । इन मन्दिरमे 
पतली १४ मूतिंया हँ जिनका तोर १४४४ मन हीना 
जैनेमि माना जाता हे ! इनमे सरसे पुरानी मृतिं मेवाडके 
महाराणा ठंमकणे (कुमा )के समय वि० सं १५१८ 
( ० स० १४६१ ) म बनी थी । यहांसे कुछ उपर सावन 
भआदवा नामक टी जलाशय है जिनमे सारभरतक जल 
रहता है ओर पर्वतके शिखरफे पास अचलगद, नामका ्टा- 
हभ करिखा है जो मेयाडफे महाराणा कंमकर्ण (कंमो ने 
वि० सं° १५०९ (ई० ० १४५२) मे यनवाया था 
यहांसे इछ नीचेकी ओर पदए्डको काटकर बनारु चौ 
मंजिल्वाली शुफा दै जिसके नीवेफे रिस्तेमदो तीन ङ 
मरेभी वने हए ई लोगं इस खानको पराणप्रसिद्ध सल्यमादी 
राजा दरिन्द्रका निवासखान चतरे दँ । यदां परि 
साघुमी रदे रगे क्योकि उनकी दो धूनिया यापर दै ! _ दो धूनिया यद्यपर र । 

चिततोडकरे किरिपर सि मदाराणा इमकर्णके वनवायेयये रिषील्म्म् 
रसि भचस्दुगै वनवना च्या है परस शेोरगोह्ा मानना यहद क्रिः 
यदाका किला धरमारोनि बनायाया 1 समव है कि इमामेपरमासेके बनाये 
ह्ये विरेका जीगौदार करवाया हो 

1. 


1 
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अओरिथा--अचलगटतते दो माऽल उत्तरम ओरिथा गौव है 
जहांपर कनखर नामक तीर्थस्थान है । याकि शिषाटयकां 
जिसक्रो कोटेश्वर ( कनखरेश्वर कहते ) है पि० सं° १२६५ 
(६० म० १२०८ ) मे दुवासाक्रपिके शिष्य केदारकपिनामर 
साधुने जीर्णोष्रार करया था उससमय आबूका राजा परमार 
शरान था जो गुजराते सोरंकीराजा भीमदेवं (दूमरे) का 
सामत था एसा यदि कलेखसे जो बि० सं° १२६५ 
(६० स° १२०८ ) वैशापसुदि १५ का है पाया जाता है । 

यहांपर महावीर खामीका जेनमन्दिरभी हे जिषमें यख्य 
भूति उक्त तीर्थकरकी है ओर उसकी एक ओर पार्थनाथकी 
ओर दृसरी ओर शांतिनाथकी मूतति ह । ओरियमे एक डफ 
चैगसाभी हे । 

शुरुशिपर-ओरिआसे तीन मादरुपर गुरु शिखरनामक 
आघूका सवसे उचा रिखर दै जिसपर दत्तात्रेय ( गुरु 
त्तात्रेय ›फै चरणचिन्ह बने हं जिनको यहाके रोग पमघ्यां 
कहते ह उनके दशनाथ वहृतसे यात्री प्रतिवर्ष जाते 
है । यहांपर एक बडा ध॑ट लटक रहा है जिसपर वि० सं° 
१४६८ ० स० १४११ का लेख है । उप ऊँचे सानपरसे 
बहुत दरदृरके स्थान नजर आते हं जर देखनेवालेको अपूर्व 
आनन्द प्राप्न होता दे । यहारा रास्ता बहुतही, विकट ओर 
चडी चटाईयाखा दे । 

गोश्ठप (वशिष्ठ ) आवृकरे वानारसे अचुमान ११ मषटल- 
दधिणमं जानेपर हयुमानका मंदिर आता हं दासे करीम 


७०० सीदियां नीचे उतरनेप्र वगिष्टकपिका आश्रम आता 
है जो बडाही रमणीयसखान है । यहांपर पत्थरफे बनेहुए गौके 
पमेसे एक इण्डमे सदा जल भिरता रहता है उसे उस 
खानको गौुस कहते है। यहापर वरिषटका प्राचीन मदिर है 
जिसमे वसिष्टकी मृतिं है ओर उसकी एक तरफ रामचन्द्रकीं 
योर दूसरी भौर लक्ष्मणकी मतिं हे । यहांपर वरिष्टकरी स्री 
अरधतीकी तथा पुराणमरसिद््‌ नन्दिनीनामक कामधेतुकी 
बछडसदित मूरतिभी हे । मंदिरे सामने एक पीतलकी सडी- 
ड मतिं है निसफ़ कोई दन्द्रकी ओर को$ परमार राजा 
धाराेकी वृतलाते हे । यहां वशिष्ट ऋषिका ग्रतिद्ध अगर 
ण्डे जिमेसे परमार पडिहार सोंकी ओर ` चौहान 
वंशोके भूलरपोफा उत्पन्न होना लोगोमे माना जाता है 
वरिष्ठके मंदिरफे पास वरादवतार, रोपद्ायी नारायण, 
रम, विप्णु, रक्ष्मी आदिकी कई एक मूर्तियां रसीहुई है 
म॑दिरके दारके पामकी दीयारमे एक शिलाठेख बि० सं० 
१२९४ (ई° स १२३७ वैशाखखुटि १ का लगाहुभा 
जो चंदरावतीके चौहान राजा तेनसिहके पुत्र कान्दडदेवके 
समयका हे । इसके नीचे महाराणा कुभाका वरि° सं° १५०६ 
(ई० स० १४४९) का ठेस सुदा ह । 


गौतम-वगि्ठके मदिरसे अनुमान ३ माह पथिममे जने 
चाद कर सीदियां उतरनेपर गौतमक्रपिका आम आता है 
यापर गौतमका एक छोटासा म॑दिर ३ जिममे विम्ुकी 
मातिके पास गोतम तथा उनकी स्वी अहिल्याकी मूतियां ह। 


[0 
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सेदिरके बादर एक छेख रमा हुआ है जिसमे रिखा ३ 
भरारा उदयरसिदकेएाञ्य समय वि० सं° १६१३ (ई० 
१५५७ ) वैयाखसुदि ३ को याई पार्वती तथा चंपा 
यहाकी सीदि्यो वनेवा } १ 


1] 

वाखानजी--आवूे उत्तरकी तरफके तावम गोरणा 
तरफ बहुत नीचे उतरनेपर बाखानजी नामक रमणीयस्ं 
आता है । जहापर १८ एर ठब्री १२ फीट चौदी ओरं 
फीट ऊँची गुफाके भीतर एक विष्णु मूरति हे उसके । 
कट शिवरग पार्वती तथा गणयतिकी मूर्तियां ह । मुफ 
चाहर गणे भैरव घराह अवतार घ्रहमा आदिकी मूर्तियां ‡ 
उपरोक्त खानेफि सिवाय आतर पर्वतपर तथा उरं 
ताम अनेक पयित्र धर्मसान है जहांपर श्रतिवपै शहूर 
रोग या्राके निमित्त जाते है । | 


„ आचके सिवाय सिरोही राज्यमें मीरपुर भोरु उः, 
यारडी बागीन जावारु कारीद्री आदि अनिर एेसे यङ ' 
जदापर प्राचीनकारुके बनेहुए मंदिर तथा १२ बी शः 
व्दीसे रगाकर १४ वी शताब्दीतकके शिलाङेख मिरे 
परन्तु उन सवका विवरण इस छोटेसे प्रकरणम लिख 
उचित नदीं समन्ना गया ॥* 


# रागधदादुर पडित मौरीशकर धोक्षा सण्दीत “तीरोदी राज्य 
दास” दसं नामके पुस्क्से उदृत ॥ ~ 


परिरिएट-नम्बर २. 
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आदुतीर्यपर छोटे बडे अनेक नेनमंदिर है परप उन 
सपमे विभलमन्नीका चनवाया “विमलख्वसर्हि” नामक 
मदिर है, जिसको “छपमदेव'" खामीका मंदिर कहते ह 1 
ओर तैनपालके पुत्र दटणसिदफे केव्याणकषे वास्ते वनवये 
इए द्टूणगवसदिके नामस प्रसिद्ध वस्तुपाल तैजपालका 
नवाया हुभा मंदिर है, जिसको “नेमिनाथ'' खामीका 
मदिर कहते है । 


यद्यपि इनके अतिरिक्त आदतीर्थके उपर ओरभी अनेक 
जिनमंदिर वरच॑मान कालम विद्यमान है जिनके नाम 
परिशिट न॑गर १ मे आखके है भीर गहांमी शिखि जा्येगे 
सोमी ख्य ओर विशार मदिर येही दो है । षले 
आीन्छपभदेवजीके म॑दिरसा नाम “विमर्वसर्हि" इनबास्मै 
है कि यह विमटमंनीका पनवाथा हा है । 9.५ 


दृसरे मंदिरका नाम “टूणगवस्हि” इसवास्ते है फि चह 
वस्तुपालके भाई तेजपालके लड टणसिदके कल्याणः 
कै निमित्त पनाया या है । 


चिमलम॑नरीका मदिर पहले थना है, ओर वस्तुपार 

सेनपारुका पीछे वना टै, “विमर्वसदि"की प्रतिष्ठा वि 

सं, १०८८ में इई ह! जर (दणगवस्हि'"कीं प्रतिष्ठा वि, 
आषु 


पः 


२ 
+ 4 1४ =, ~ ~ 
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सं, १२८७ हुई है । रेसेदी शंसन नायक महाधीर 
खामीका, ओर चोघुपजीका मंदिर भी प्राचीन ओर दशेनीय 
है, परंत्‌ एतिहासिक प्रमाणोसे वह दोनो मंदिर इनसे पीठे 
मादस देते हं । 

रसंगसे एक चात ओरभी कह देनी जरुरी दै किः 
विमसमैनीने जव यहां मंदिर थनवनेकी तय्यारी की, तत्र 
जहणोने उनका सामना फिया, विमर्ुमार उस समय 
च॑द्रावती ओर आवुपर खरतर सत्ता भोगता था तोभी-- 
उक्षन मान खिया कि, फिसीकी आलाको छे पह॑चा 
कर॒ धरमेसखान बनाना वीतराग देवकी आशज्ञाके विरुद्द, 
अगर न्याय टष्टिसे देखा ओर सोचा जाय तो मेरे खाधीनकी 
प्रजाफो मेरा फा मानना दी चाहिये तोभी शांतिसे सनफे 
मनकी समाधानीसे इस कायेका समारंभ किया 
जाय तो धार्मिक मर्यादाका बहुत अच्छी तरदसे पालन 
होसकता हे, शसवास्ते ब्राहमणोको पा गया कि, तुम इस 
कायम क्यों रुकावट करते हो ? इसके जानम अरतियक्षी 
दलने यह कदा फि यह तीथं जैनोका नहीं है, यहां जैनोका 
करो प्राचीन चिन्दभी विद्यमान नदीं दै ! विमल्डमारमे 
तेठेकी तपा द्वारा सामने बुराफर अंविक्रा माताकौ दस 
विपयका खुलासा पृछा तो माताने उसी जगह किसी बरक 
नीचे जमीनमं रदी हुई जिन प्रतिमा बलाई ओर कदम 
कि, “कितने समयसे यां जेन चैल मौजूद नटीं 
तथापि यह तीर्थं दी जेनोका नदी है यदह कना सकरा 
गदियक्षी ह" [ देसो षष्ठ ३१] ५ = ५ 
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इस घटनामे हम एक प्राचीन पष्ट प्रमाण मिरता है, 
वह पह है कि- 


पटावरियोसे जाना जाता है कि)-विक्रम संवत्‌ ९९४ 
मँ उधोतन श्रिजी महाराज पूर्वं देरसे बिहार करते हए 
श्रीअ्ुदाचर” आबु तीर्थकी यत्रा करनेके ल्यि राज- 
पूताना मारवाडमे आये" इस कथनसे विमलशञाके होनेसे 
पहर आर तीर्थपर मैनोका याघरार्थं आना सिद्ध हेता है । 


“विमरवसति"" नामक मंदिर दंडनायक विमकने आचा 
ओीवधेमानसरिजीफे उपदेशसे बनवाया था, इसुकी प्रतिष्टा 
वि, संबत्‌ १०८८ में उसी आचायैके दाथसे हृश्थी । इस 
म॑दिरफे तयार होनेमे १८५२००००० रुपये सर्च हए ये । 
जिनेप्रभप्ररिजीने अपने बनाये तीर्थकरपमें लिया है फि- 
भुसरुमाननि इन दोनो मंदिररोको तोद डाला था सलि 
बि. संवत्‌ १३७८ मे मटणरसिटफे पुत्र खदने ओर भन- 
सिके धुर वीजडने विमख्वसति का द्वार फराया धा । 
वैसेही छूणगवसति का उद्धार व्यापारी च॑ंउसिहके पुनन 
कराया था । एक घात ओर भी पास ध्यानमें रपने जैसी है 
कि-जिन जिन भहापुरपोनि यह मेविर नवाय हे षद सुद्‌ सर्वं 
प्रकारके सत्ताधारी थे । उनके दयाथमे राज्य ओर प्रजाकी 
डोरी थी । बह खुद बडे दीदी थे । शृसल्मि उन्दने 
घरपर क्रोडो सूपे पय करके मंदिर वनवाये थै । जणो 
स्पये सर्य॑करके श्रीसंयको बुलाया धा ओर प्रतिष्ठा करवाई 
थी । पर द्रदेशीके पयार उनके सदाके निबौके रि ॥ 
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बडे आसान तरीके षड दिये ये कि-जिनसे उन मंदिरोकी 
पूजा होती रहे । वह तरीके आजके समाजको बडे अनु- 
करणीय-ओौर आद्रणीय हैँ । 


कतिपय वाचक महाशयने मेरा छिपा “महावीर शासन" 
नामक हिन्दी पुस्तक देखा होगा, उसके प्रारभमे स 
महावीरा मंदिर" श्य नामसे विख्यात एकं दुरो 
खानका ओर तद्वत श्रीमहावीर्‌ प्रथेकी प्रतिमाका फोटोभी 
दिया मया है} उस प्राचीन चैद्य पूजाके स्थि मर्यादा 
प्र लिखि. गया था, जिसका संकिप्न सार यह दै-- 
“बलुभद्रघ्ूरि"जीके उपदेद्से ““विदग्धराज'" नामक्‌ राजाने 
यह मंदिर बनवाया, उर्सव पूर्वक प्रतिष्ठा करवाई, संयत्‌ 
९७३ आपाद मासमे राजाने अपने राज्यके अच्छे अच्छे 
आदमियोको युखाकर उनकी सखाहसे यह अआज्ञापत्र 
ङ्प कि-जो जो व्यापारीरेग क्याणा ख्ये या 
ङेजावें उनको चादिये किं, घो बीस पोियि वैरे पीठे 
एक रुपया देव । मारके गाडेपर एक रुपया, एेसेही 
तेरीोषर) खेती फरनेवालोपर, अनाज वेचने ओर 
सरीदनेवासोंपर, दुकानदारों पर, प्रसेक चस्तुपर ेसा हरक 
कर डासा गयाथाकि, जो देनेवार्लोको इड शंखिल नदीं 
पडता था } इस आमदनीमेसे ‡ ( तीसरा भाग ) भंदिरिजीके 
स्वि जीर ६ (बाकी दो भाग) बि्या-जानकी द्धम 
सर्च फिया जाता था । संवत्‌ ९९६ माष वदि ११ को 
मम्मट राजाने पुनः इस आज्ञायत्रका समर्थन करिया धा । 
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~ विमरपसति नामक प्रासादकी एर भीतिपर वि, संवत्‌ 
१२५० माघ सुदि १ म॑गल्यारका एकलेख दै नोकरि 
आज्ञापत्रिकाकै स्पमे है । जिसमें छ्सिा है कि--““चंद्रावती 
नगरीके म॑उकेश्वर वीसरूदेवको बहाकि बा्िदा-महाजनं 
शा, देमर्चद्रः महाजन भीमाशा) महाजन सिरिधर, रेट 
जगि शे श्रीपाङ, रेट गोहन, दौर चस्ता महाजन बीर 
पाठ आदि समत्त मदाजनेनि प्रार्थना की कि आमु तीर्थके 
रक्षण ( सचै ) बासते फु प्रप॑थ करना चाहिये । उनकी उस्र 
अपर ध्यान देफर मडलेश्वर वीसल्देवने-विमलवसति ओर 
दणिगयसति इन दोनों संदिरोके सर्यफे सि यर कल्याण- 
कादि मदोत्सवोके करनेकेवास्ते व्यापारि योपर ओर धैपेदा- 
रोपर अररु छाग ठमाया है इत्यादि । 


विमरम॑त्रीके समय जैन्‌ धर्मका वडा उक्क्यं धा । 
इसलिये भाविक्रारमे क्या होमा ऽप चातकी चिन्ता उस्त 
घक्त थोदीदी की जाती थी । पर वचस्तुपाठ तेज- 
शरालके समयमे तो इस्‌ विप्यका पूर्णं रूपमे विचार 
फरना आवश्यक था; ओर उन निमीता्ेनि इस विपथ 
पर सूय गौर फियाभी है । काठके दोपसे रक्षफदी 
भक दोगवे हयं यह बात ओौरदहै प्रतु उन्दोनि भिसी 
किसमकी श्ुटि नदी रखी धी । उस विपयकी विरेष 
विननताकै चियें स्तुपार तेजपालके मंदिरे संब १२८७ 
फालुन वदि ३ रविचारफे एक ठेखका संधिप्न सार नीचे 
दिया जाता है। 
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“गुजरात मंडरमे चौधक्य रोच्यत्र महामडेश्वर 
^राणक शरीरवणप्रसाददेव सत॒ महदामडलेश्वर राण 
^“श्रीवीरधवरक्षे समस्त युद्रा व्यापार करनेवाले ( महामती ) 
५अणदिष्धपुर पाटणके; निवासि पोरबाद्‌ ज्ञातीय-ट, श्रीचंडप 
^सुत-ढ, भीच॑डप्रसाद पुत्र महं° सोमपुव. उ. श्रीजस- 
"राज ओर उनकी धर्मपतली ठ, श्रर्मारदेवीके पु ओर 
«(संघपति महं ० श्रीवस्त॒पारे छोटेभाई महं ० श्रीतेजपारने 
"अपनी भाय अज्घुपमादेवीकी कुकषिसे अवतरे हुए शुत 
“मर्ह श्रीदूणसिंहके पुण्य ओर यश्चकी बृद्धिके स्मि 
“अआबुपर्वतप्र देखवाडा माममे समत देव $किकाटंकृत 
“जर हस्िशालाभसे सुलोभित--“लणसिंहवसरिपा" 
“नामसे यह नेमिनाथ खामिका मंदिर यनवाया है । 

“नागेन्द्र गच्छके आचार्यं महेन्द्रघरिजीकी शिष्य संततिमें 
“आचाय श्रीणान्तिष्टरिजीके शिष्य आनन्दश्रिजीके रिष्य 
“श्रीयमरचंद्रघूरिजीके पधर श्वीहरिभद्रष्रिजीके रिष्य 
“श्री"“विजयसेन" घ्ूरिजीने इस मेदिरकी प्रतिष्ठा की हं । 

इस धर्मखानकी व्यवखा भोर रक्षके ष्यिजोनजो 
धमीत्मा श्रावक नियत किये गये थे उनके नाम नीचे र्सि 
जाते हे! 

महं ० श्रीमछ्देव्‌, मदं ° श्रीवसतुपाल, महं श्रीतेजपा, 
भाद्योकी संतान ओर म॑° श्रीदणरसिंहके मोसाठ (नाने) 
के सर्वजरनोका, च॑द्रावती नगरीके , ( पोरबाड ओसपाल 

१ वस्तुपारछ खछोटामाई । ति 
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श्रीमाल ) समस्त महाजनका, ओर पिरे करके मर्ह 
तेजपाठकी धर्मपती अदपमादेवीके भाई 2० भ्रीखीपसिंह, 
ठ ० श्रीआंवर्सिह ओर ढ° श्रीउदय्चिह. उ० श्रीटीराक्षः 
मुत्र महं श्रीद्णर्सिंह तथा भाई ठ० श्रीजगर्सिंह ओर ठ० 
श्रीरतर्िहफे इर परिवारका उनकी वश्च परपराका जरूरी 
फरल है कि षह धर्मखानकी सार संभाल करे, आर करव । 
इस कायेक्रे मिबोह करनेमे समस्त धेताम्बर धावक थाविक्रा 
कथवद्र रहँ । यह यान सर्र शीसंधका है इसयास्ते उन 

महाशयोको उचित है फि, पह अपने जीवनके समान अपने 
पुत्र पौत्रके समान ध्य जिन बैक सार संभार रसं । 

(१)अगेजा कखे एक मयौदा ेसी गाधी गईहै 
कि इस म॑दिरफी वर्षगांठ महोत्सव उवरणी ओर 
किसरउली यामफ़े श्रीसंघने करना । 

प्रतिवपै प्रतिष्टके दिन जो महोत्सम किया जाताहै 
उसफो वर्ष गार रहते है इस मदिरकी प्रतिष्ठा फागण 
वदि ३ रमिषारको हई थी । 

(२) रेसेदी दूसरे दिनका अर्थात्‌ फा, छृ, चतु्ाके 
दिना उत्सव कासिदसा मामको करना होगा । 

(३) फा, चदि पंचसी-वामणवाडाके खोगोका फर्म 
हेगा किं तीसरे दिनकरा उत्सव बह करे । 

(४) चौथे दिनकर मदोत्सय धवली भामफरे लोग करें । 

(५) पांचवें दिनका अथौत्‌ फा. यदि सप्तमीके दिनकी 
पूना डस्य महातीर्थे रदनेवलि भर फीलिणी गामके 
रहनेवाले करे । 


॥ (६) फा, च, अष्टमीके दिनिका उत्सव दंडाउद्रा गामे 
ओर उवाणी मामके श्रीस॑वको उचित दै कि बह र्ट 
दिनका मरोत्सव करे । | 


.~ (७) सातवे दिनकी पूजा फा. व, नवमीके दिन 
महार गामके लोग करावे ओर उर्सवभी वह ही करे । 

(८) ददामीकी पूजा सादिखवाडके रोग करां 
ओर उत्सच पूर्वक उस आवे दिनको गुजारे । 


[ इसके अतिरिक्त देरवाडेके श्रीसंधक्रा फर्यं रोगा कि 
चह नेमिनाथ खामीके पांच कर्याणको फा उत्सव उस उसं 
तिथिभें प्रतिवषं करे ]। 

यह मयीदा--आल्ु पर्थतके ऊपर देराडा गापमे- 
चंद्रा्तीके राजा सोमसिंह देच ओर उनके पुत्र राजछुमार 
श्रीकान्दड देव आदि राजङ्कमारोके सामने-समसत राजव्ेके 
समक्ष वांधी गई । इस शासन पको प्रकट करनेके 
समय-चद्रावतीका समस्त जन समुदाय चंद्रावतीके खानः 
पति-भष्टारक, कविवगे, गृगरीव्राह्यण, समस्त महाजनं 
सयुढाय-वैसेदी अचलेश्वर, वरिष्ट छंड, देउर्वाडा श्रीमाता- 
महधुग्राम, ओबाग्राम, ओरसागाम, उत्तरंगाम, सिहरमामः 
साङमाम, दिदुंजीमाम, आखीयाम, ओर धाधलेश्वर कोटडी 
आदि वारंभामोफे रहनेवाठे खानपति, तपोधनः गृगरी- 
ब्राह्मण, राखियि आदि समस्त प्रजावगे ओंर भाङिः भाडाः 
आदिगामोके रहनेवाङे श्रीप्रतिहार प्रासे राजकीय रोग 
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विद्यमाने, इत्नादी नहीं चद सर इस कार्यमे सम्मत ये) 
इने सर्वकी पूणं ऽच्छासे यह शासन पत्र ङसि गया है । 

इन सर्वमदाायेनि दपर्वफ उस वातको खीकार क्रिया 
है कि, हम युद जातक जीते रहेगे बहातक टिरोजानसे 
इस धर्मखानकी संभाल रपेगे । इमारे सुत संतार्नोकाभी 
करीव्य होगा फि बहभी इत धर्मखानङा रण पालन करे । 

चंद्रावतीके नरेश सोभरसिददेवने रणसिंह वसत्तिकी 
पूजाके ल्यि उवाणी नामफ़ गाम देवदानमे दिया है, 
सर्यि सोमसिंह देवकी यह प्रार्थना है कि, परमार वषमे 
जोजो कोई रधक नरेश दोव वह सय उस प्रम्‌ पवित्र 
खानके रक्षण परटन द्वारा इस मीदाङ्ना निरीह करे । 

तेजपालके म॑दिरके पास जो (भीमरभिंह का मदिर कहा 
जाता दे. उसमे मूलनायक-श्रीकपभदेवखामीकी पि्लमयी 
मूते विराजमान है. उपमू्तिपर ओर परिररकी मून्तियो- 
पर जो लेख ह उनका भावार्थं यद दै-- 

“वि, संवत्‌ १५२५ फाट्गुण सुदि सप्तमी ७शनिवार रोहिणी 
(नक्ष्के दिन आबु पर्वैत उपर देवडा श्रीराज्यधरमागर 
शदगरसीके राज्यमे छा. भीमागाहके म॑दिरमे गुजरात 
“निवालि श्रीमालक्ञातीय-राजमान्य-र्मत्री ्डणकीमार्या- 
“मोखी के पुत्र महं सुढर ओर खदरके पुत्रत मव्री गद्राने 
“अवने कटुव सहित १०८ मण प्रमाणवाली परिकर सिते 
“यह्‌ जिन प्रतिमा वनवाई है । 

ओर ठप गच्छनायक~्रीसोमस्दरखरिजीके प्धर 
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आचार्यं श्रीटष्ट्मी सागर बरिजीने छधानन्दसूरि सोम- 
जयस्ररि महोपाध्याय जिनसोमगणि आदि रिष्य परि 
चार सहित इस प्रतिमाकी प्रतिष्टाकी । 

इस प्रतिष्टके करानेवाले श्रीरक्ष्मीसागर सरिजीका ओर 


उनके सहचारी शिष्यमंडलफा चणेन गुरूयुण-रताकर काव्यमे 


चर्णित हे । 

प्रतिमाजीके यनवानेवाके गद्याशाहका वभैनभी इसी 
काव्यके तीसरे स्मे संभेपसे लिखा है 

भाग्यवाच्‌ गदा श्राह मंत्री गुजरात देके भरसिद्ध नगर 
अमदावादके रहनेवाके थे । महाजन जातिके अगेवान ओर 
सुलतानके सन्मानपात्र म्॑ी थे । गदाश्चाह उससमयके 
प्भायक श्रावक थे । इन्दोने बहुत बर्पोतक चतुर्दशीक( ऽपथास 
श्रद्धपूर्वक किया था । 

पारणेमे आप अकेले मोजन कभी नही करते थे। 
टोसो तीनसौ सधम्मीं माधघ्योको साथ वेटाकर आप 
असन्नतासे भोजन क्रतेथे। ` 

इस पुण्यवान श्रावकने इस प्रथुप्रतिमाकी प्रतिष्ठाके सिये 
अहमदाबादसे एक बडा संप निकाङा धा, जिसमे हजारो 
मनुष्य, सेरडों घोडे, ओर सातसो (७०० ) गाडे थे । उस 
सर्वसरामग्रीमे साथ आदुतीर्थपर आफ एक रास सोना मोहर 
पचक्तर संघ भक्ति-अटादी मदौरसब चांतिक पौष्टिक करिया 
दित सदसो याचकोंको दान देकर उनके आशीवोद्‌ पूर्वक 


"ननि सथर 2 
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इस म॑दिरमे आदिनाथक्षी भ्रतिमाफे पदे सहाषीर 
अरथुकी प्रतिमा होगी एसा अलुमन होसकता है । चौथा मंदिरं 
वह है करि जिसनो रीग सिलाटोका मंदिर कहते है । सका 
असली नाम ““परतर-वक्षति" है । ऽक्षकी प्रतिष्ठा करानेवाे 
जिनचद्र श्रि वि. संमत्‌ १५१४ से १५३० तक विमान ये। 

देरयादेकी यात्रा करके अनलगट जाया जाता है । वहां 
मी मन्य ओर मनोहर जिन चैल अर जिन प्रतिमे है 
जिनफा वर्णन परिशिष्ट नवर १ कै षृ, ७३ से ७७ तक 
लिसा गया दहै। 

परिचिष्ट नं, २ के धर. ८३ प्रर इस वातक। भी वर्णन कर- 
दिया गया है फ दशवीं शताब्दीमे भी आतीर्थपर जैन मंदिर 
थे, इस धात्तको उद्योतन रिजीके आगमन वृत्तान्तसे स्फुट 
छरनेकी चेष्टा फी गई है ओर बह जिकर सहस्रावधानी परम 
संव्ेगी बिदन्युपमंडन श्रीयुनिखदरघ्रिजीकी भनाई पटाव- 
कफ आधारसे छिपा गण हे । 

चाचक महाशय परिशिष्ट न. १ मं पट चुके ३ कि- 

ऋर्मैल ड साहवने रहिदुसानमें जो जो इमारते देखीं 
उसमेसे आघुके भंदिरोको प्रथम खान व्यथा । परंतु 
अफमोख है कि १९००० मारके फासछेपर वैदे इए 
क्षिर्पियौकी रिर्प कलाक्रो सुनकर हम आध््मे म होति 
जाते है मर भ्रदयक्ष विद्यमान वस्तुको प्रेमसे निरीक्षण 
करनेकीमी दमे एुरसत्त नरी । 

अपने पूरवनोकी इदरुताको न जानकर उनकी तदजीरके 
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प्रयघ्र दन्तोकी ओर रक्ष्य न दँ । उनकी कार्यपद्रतिशी 
च्म ुद्धिसे पर्यारोचना किये विनादी . हम आन कारके 
आविष्कारोको देख सुनकर अपने पूर्वजोंकी बुद्धिकी अय- 
गणना कर वैरे है । किसने कैसे अच्छे श्दोमि कह दिया 
हैकि- । 
“मिह मिद्टण मेरिरेके वनगये हरका बमो, 
^वैचदी वाजृारे छुंडनमें दै सारी खिरदो रोस । 
“मगरबी तहज्रीव का तु इतना मतवाला हज, 
धर्मकी कीमत तेरे एक चायका प्याखा इभ" । 


हमे अफसोपत हे उन प्रसिद्ध॒ इतिहास केपकांफी धर्म 
द््टता प्र कि जिन्दोने इुद्धिवरको धर्मदेषसे विफल 
करते हए इन्‌ प्राचीन तीर्थोका उटेख करनेमे संकोच किया 
है । सपाथयै ञेसे ग्रंथेक्रि केखकोने हजारो कोमोकी 
दूरीपर रदेहुए पिरामिडोंके ओर डायन। देवी जेसी 
देव भूतियोकि वर्णन श्िखिनेमे अपना बुद्धिवरु खयै दिया, 
प्रतु जिन आधर्यजनक्‌ हिन्दके अरंकार रूप दिन्य म॑दिरोको 
देपनेके स्यि विलायतेसि प्क्ष अति ह ओर देख देखकर 
सिर धूनाते ह उनका नाम मात्र भी बह अपनी करमसे, 
नही मालूम, क्यो न किसके । यह धन्यवाद है पंडित 
गोरीकरनी ओल्ञारो कि-- [ 

जिन्हने इन पुनीत एवं भ्ाचीन दरीनीय यानेका 
थोडे परतु मध्यश्च इत्तिके अषुरोमिं वर्णन क्र दिया है । 
इससे हमारा आशय यह हे कि, जमाना चदा है । दुनियामें 
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सौहार्दे भरोत वहने रगे है ! ैसे साम्यबाद ओर मध्यय- 
वादके समयमे कोरदेमी व्यक्ति खधर्मगत उत्तम वस्तुको 
दिसाए तो लोग उसकी कद्र करते हे । बुदधधर्मका केकीव 
. दिन्दुखानमें नदी, तो भी उनके जीवनचखि दिन्दुयानके 
साहित्य प्रमिर्योने र्खि । युद्धदेव की भूर्तियां आजके 
राजा महाराजा शेठ शाहुकार चनवा रदे है । गुजराते 
सादिलयत्रमी महाराजा सयाजी रावने अभी थोडे वर्मं 
कर सपमे सै कर एक मव्य मनोहर भूति भनवाकर 
खस एक नये धागीचेमे एक ददनीय वेदिक्रापर 
स्थापून करवाई हे, जिसे हजारो मदुप्य आनदकी दटिसे 
देखते हं । 


अजमेरमे रायत्राहादूर पंडित गोरीशंकरजी ओक्षाने हमारे 
गुरु महाराजफो सरकारसे संग्रदीत प्राचीन वस्तुं दिखाते 
हए एक रिखालेएका परिचय करा कर कहा था कि, यह 
चिखलेख महावीर प्रशुके निवीणतसे सिफ़ ८० वर्षं पीठेक्रा 
है । आजतक जितने शिलाेख मिक सके हे उन सवमें यह 
जैनङेस अति प्राचीन है । 


सारांश इतनाही है कि, जिस किसी तचज्ञफो जी कोर 
प्रामाणिक चस्तु दाथ आजावे वह आद्रपर्वक उसको 
रहण करता है । ओर निष्यक्पात एत्तिसे उसो प्रकाशित 
भी करता है । परंतु अपनी वस्तुक युण दूसरोके कानतक 
पहुचाने यह षो हमारा ही फएरज दै । उसील्ि दमे उपसेभी 
अधिकतर दुख है उन जैन नेतार्जोकी संचित इषटिपरं 
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कि जो इन तीर्थेके खल-रक्षणनिमित्त रुख स्परे 
ख्भैते हयेभी हजारों र्पप्रे प्च कर र्दे जगजाहिर 
कृरनेमे प्रयतत नही करते । हरएक संप्रदायके मान्य- 
तीरथोके इतिहास स्छरोमे परदाय ज प्र जेनियेके - 
क्यो नहीं? हरएक संप्रदायके मंदिर मरिजदेफि फोमे 
पाठ्य पुस्तकोमे दाखर करके चिधाधिरयोरो दिसाये जवे 
ओर जैन धर्मके अतिशायीानोकी सवरतरे किसीको 
नहीं ! कितना गजव्र !! 


आज किसीभी संप्रदायवाले मयुष्यको पूखनेसे उसके 
माने तीर्थकी प्रतिष्ति उसके धरसे मिसकेगी ताहे वह 
अमीरदोकिगरीव्र । हमे उस निवंधको समाघ्न करते 
तकमी कटीसे कोई अच्छा दिरचस्प फदर आदुतीर्थका 
नही मिरसका !! एेसी द्याम १०८ पूज्य भवत्तंकजी 
मदाराज श्रीमत्फांत्ति विजयजी महाराजः दारा एक 
फोट भावनगरनिषासी सुश्रावर नेर्मचंद गिरधर भाईका 
भेला मिखादहैजो उनके उपकारफे साथ इस पुस्तकके 
आरंभमे दाखरू किया गयादहै । फोई समयरेसोथाकि, 
परस्परकी असरिप्णुताके सववसे एक दूस्तेकी चीजकी 
कोई शषा नरी करता था, परंतु वर्तमान समयमे एक 
मदात्माके उच आचरणने एवं उनके पवित्र विचारने रोगेकिं 
कपायकल्पित हदथोको खच्छ करके उनमें एक दूसरे 
गुणोको प्रतिबिम्बित करनेकी शक्ति प्रकट करदी है । 
जो अन्यमताबरुी रोग “हस्तिना ताञ्यमानोऽपि न गच्छेः 
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जनम॑दिरम्‌' इस द्राग्रदके पोपक थे, बह ओर उनके नेता 
तके आज जेनधर्मकी नैनधर्मके सिद्धान्तोकी अनन्य भक्तिसे 
उपासना ओर श्लावा कर रहे दे 1 


भारतके सिरमोर महात्मा गांधीजीने गतवपं॑कार्सिक 
असिक एफ व्यास्यानरमे फएरमाया था कि-“भेरे धामिक 
संस्करोके सुधारनेमे जेनधर्मके एक महान्‌ विदान्‌ कारणभूत 
है जिनको लोग “शदताऽवधानी श्रीमद्‌ राजर्चदरजी" ३ 
नामसे पह्चानते ई । उनके सहवाससे मेरे मनपर अटिसा 
धर्मफी गहरी असर पडी है }" 


पंनावक्ेसरी खार्थत्यागी ला खाजपत रायजीने कुछ 
अरमा पदे एक ठेस अग्रेजीमे छिएकर यह जाहिर फिया धा 
कि “जेनोकी अदिसाने जगत्को कायर-नपुंसक बरना दिया ह। 
लेग चच नहीं उडा सकते, ओर लड नदी सकते, टोभ इस 
अहिंमाके इतने वशीभूत होगये ह कि उनफो अपनी शक्तिका 
अपनी मदानमीका भान तक नदी रडाहै! इस जेनियोकी 
दयाने जेमियोकी मानी अदम तश्चहुदने जगव्फो मिद्रीमे 
मिसा दिया है" । 

सगर वरिदारी है समयकी अर उचात्माफे साहवर्थकी; 
कि-जिसके प्रभावसे उक्त सिद्धान्तफे उसखाडनेराङे लाराजी 
उसी सिद्धान्वकी जडोको पातारतक पहुवा रहै हं । 


महारवी रवीन्द्रनाथ उाङ्करने भगवान्‌ महावीरखामीकी 
न चब्दोमे तारीर की टै कि-- 
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+महावीरने भारतमें रेसा संदेश कैखाया-कि धर्म केवल 
सामाजिक रूटि नहीं किन्तु वासखविक सत्य दै । मोच बाहिरी 
क्रियाकांडके (दी) पाठनसे नहीं किन्त सदयधर्मका 
आशय लेनेसे मिलता है । धर्मम मनुष्य मुष्यके भरति कोई 
सखायी भेद भावं नहीं रह सकता । कहते इए आश्चयं॑होता 
हे फि महावीरकी इस िक्षाने समाजके हृदयम जड जमा 
कर पेटी हुई इस ॒भेद-भावनाको बहुत रीघ्र नकर दिया 
ओर सारे देशको अपने वश्च कर लिया । ओौर' अव दस 
कषत्रिय उपदेशकके प्रभावने बाह्र्णोकी सत्ताको पूर्णरूपसे 
टया दिया है" । 


फिर देखिये रोकमान्य श्रीयुत्‌ बार गंगाधर तिलक 
र्पितिदकरि- 


“अर्दिसा परमो धर्मः" इस उदार सिद्धान्तने बाह्यणधर्म- 
पर चिरसणीय छाप मोहर) मारी हे । यज्ञ॒ यागादिमें पञ्च- 
ओंका वध दौकर जो यन्ञाथं पशुहिंसा! आजकरु नदीं होती 
दै जैनधर्मने यही एक बडीभारी छाप व्राह्मणधर्मपर मारी है 


4 णपः एत०्लन्निपहव्‌ 19 [प्रवा ध16 ०९७७०६९ 9६ 82190909 
196 एलषठाय 15 द पल्‌ पणत्‌ ००६ १ 2676 500 ९०य्रर०पक्न०प, ध96 
६६१९१६० न्जााहेइ हणा धमतु एषह उप ढह पप्र वछद्वष्छ, पणव 
०४ 0 00ऽक्ा्ण्ठु ध्76 ९डच्छापन्‌ चाल०्पा९5 0 ४06 कठपापद्रपतक,) 
ष पष्लााहा०0 एवप००६ पतहसत्‌ छण्‌ एकपल 06६ पणय वछत्‌ पाद) 
3 ४2 छलम्‌ सलपर = (षएणणवप्ठ्पड ६० २6468, ४४18 दद्वप 
अवता छग्न्त ह एषाम ग ४16 4068 वातप वपत 
पतत्‌ 600 वुप्लाह०४ पल कनो० एण्पप्रत्प = 0 & 10४६ ४९८० चणक 6 
पणीपशण०2 ० वथु ए्ल्दनलाःऽ 69 एननद 5प16556त ४९ 
फएपोषाप एणकः ॥ ४ 
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ूर्वकारमे यक्ञके व्यि असंख्य परञयओंकी रिसा होतीयी । 
इसके अमाण मेधदूतकाल्य तथा ओरभी अनेक ग्रंथो 
भित्ते हं । 

‹ रतीदेवनामकं राजाने यज्ञ किया था उसमें इतना प्रचुर 
पृशवध हुभआाथा करि नदीका जर सूनसे रक्त होगया था ! 
उसी समयसे उस नदीका नाम्‌ चर्मण्वती भसिद्ध रै । पञ्च 
चधसे खमे भिरुता है-इस विपयमें उक्त कथा साक्षी है ! 
परेतु शस घोर रिंसाका बाद्यणधर्मसे विदाई ले जानेका भय 
(पुण्य) जेनधर्मके रिस्सेमे दै 

व्राहणधर्ममे दूसरी टि यह है कि चारों वौ अधौव्‌ 
न्ाह्मण) क्षत्रिय; वैष्य, तथा शद्को समान अधिकार 
श्राप नहीं था। 

य्॒ञयागादि कर्मं केवर व्रा्मणही करते थे । कषत्रिय ओर 
मै्योको यद अथिरार नदी था । ओर शदर मेचारे त ेसे 
वृहुतये का्यमि अभागे थे। 

इसप्रकार युक्ति प्राप्र क्रनेकी चे वर्णेमिं एक्सी छुरी 
नही थी । जैनधर्मने इस घुटिको पूणे किया है" । 

अदबकनैनमेदिरेके निमौताओंमे इस यक्त टोनों व्यक्ति्योकि 
माम भ्रसिद्ध ई । एक तो विमरुशाह मवी, ओर दूसरे नंबरमेः 

वस्तु्पार ओर तेजपाङ ॥ । व 

दिमरुदाह म॑वीके गुजरातम एक एस। दतकथा 
चरती दै कि उसने ३३६ मंदिर बनवापे थे । जिनमेसे सि 


भाच मदिर कभारियाजीमे विद्यमान हं 1 यहं स्र अद्खु- 
अवु° #.। 
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पर्वतके पास रहे हुए अंयाजी नामक प्रसिद्ध खानक पास 
रीन उेट मारके फासलेप्र है 


चस्तुपार तेजपारुके घनवाये मेदिर रघंनय-भिरनार- 
साचोर-पारण-पावागड चांपानेर आदि यरूमि थे ओर ₹ै। 
कहा जाता है कि इन भाग्यवारनोने अपनी ददरुमतके समयमे 
तीस अरब तिहत्तर करोड बत्तीस लाख ओर सात हजार रूपये 
धर्मका्येमिं सर्च थे । 

दूसरी वात एक ओर विचारनेकी टै कि युक्तता मदष्यका 
अरूरी भूपण दै “नाऽगुणी गुणिनं वेत्ति, गुणी गुणिषु मत्सरी । 


सुना जाता है करि जिसवक्त आघुतीर्थपर बस्त॒पाल. 
तेजपारने मंदिर बनवाने श्रु किये तव दोभनदेव नामक 
मिस्तरीको इस कामके तयार करनेकी आज्ञा ओर प्रेरणा 
हुई । शोभनदेवने २००० मयु्योको साथमे लगाकर 
कार्यं करना शुरु फिया । उन सवको तनखाह देनेका कार्यं 
तैजपारके सारेके हाथ दिया गया । अव उसने देखा कि 
मासिक हजार सयैये मजदृरी दी जाती है । सासो रपयोका 
सामान म॑गवाया जाता है परत काम तो कमी नदीं होता । 
कारीगर खातेयीते ओर मौज करते है । उसको यद सव 
अदुचित मालूम हआ । त्र उसने उनकी शिकायतका पत्रं 
घोलके घस्तुपार तेजपारुको ङ्ख । जघाव आया किं तुमको 
शोभनदेवके ओर उनके साथियोके छिद्र देपनेके बस्ते षी 
वहां नरी मेजा गया । तुमारा अधिकार पैसा देनेका हे सो 
हम विये जाओ ! काम्‌ बह करे न करे उनका अखतियार है ।२ 


८ 
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यह बति शोभनदेचने भी सनी, तब उसके मनम चोट 

ठग यई कि अहो रसे सजनखामीकी दम भन्‌ इच्छित 
आजीविका खा ओर कामन करे तो हमारे जैसा दुभैन 
कौन ? वस चह दिनि ओर यह घडी-काम करना श्र ह~ 
अम कना क्या था १ देवताओंकोभी दशनीय सदर मंदिरं 
तय्यार्‌ हुमा । उस षटनाको ओर शोभनदेवकी उस का्यह- 
शररुताको देखकर आचायं श्रीजिनप्रभद्ररिजीने अपने बनाये 
तीर्थकल्य ग्रंथ जो प्रसा की ह बह नीये दर्ज है । 

अहो शोमनदेवख, स््रधारशिरोमणेः । 

चैखरचनाशिरान्नाम लेमे यथार्थताम्‌ ॥ १॥ 

1 ॐ शांतिः सांतिः; हांतिः ॥ 
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ईगलंडफे शख विचासुरागी विरेपज्ञोंको भिनकी कृषासे इख 
धम्मके असुयायियेकि कीर्ति-कलापकी सोजकी र भारत- 
पके साक्षर जनोका ध्यान आष हुवा ! यदिये विदेशी 
विद्वान्‌ जनके धम्मो तथा जन मदिरो आदिकी 
आलोचना न करते, थदि ये उनके ङ ग्र॑थोका प्रकारान 
न करते, ओर यदि ये जैनेकै श्राचीन ठेखोकी महत्तान 
अकट करते तो हम रोग कछायठ आज भी परववत्‌ही अन्नानके 
अंधकारमे ही इये रहते । 


पथिभी देशोके पण्डि्तोकी बदौरतदी अपने देशक 
जेन-विद्वानोको अपना धर दंढनेकी बहुत ई प्रेरणा हुई । 
धीरे २ उनकी द प्रेरणा सनोर पकडती गई । नेसे २ उन्हे 
अपने मंदिरोके प्राने पुखकारयोमे प्राचीन पुस्तके मिरती 
गई तेसेदी तैसे उनका उत्साह वटता गया । फल यह हुवा 
करि किसी २ जेनेतर पण्डितनेभी जनके म्रथ-भाण्डार 
टरीखने आरम किये । इस श्रकार अनेक प्राचीन पुस्तके 
प्रकाशित रहोग । इधर, भारतवर्षमे ही, इछ बिदेशी 
विद्वाननिभी जैनिर्योके म्यो ओर प्राचीन लेखके पुनरुद्धार 
के सिथि कमर कसी । उनकी इस प्रवृत्ति ओर परिभ्रमसेभी 
जैन-सादियका इछ २ पुमरुज्नीवन इवा । अव तो उस 
कामम फितनेही जेन विद्धाय्‌ जर गये ह ओर एके 
वाद्‌ एक प्राचीन प्रथ प्रकारित करते च्छे जारटेहं। 


जैन धम्मीवरभम्थियेमिं सेकडों साधु-मदात्मा ओर 
सेकडो, नहीं दजासे रिदयानोनि ग्रथरचना की है । उनकी 
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दस रचनाका बहुत ईछ अंश इस समयं अप्राप्य है । ङंख पो 
अराजकताके कारण नष्ट हयोगया, इछ कार वटी खा गया, 
छ मिकीटकके पेयम चला भया । तथापि जो चच 
रहा है उसेभी थोडा न समन्चना चादि । अवभी जैन 
भ॑दिेमं प्राचीन पु्कोके अनेकानेक भाण्डार विमान है 1 
उनमें अनत अ॑थरल अपने उद्धारकी राह देख रहे है । ये 
ग्रथ केवल जेन धरम्मसेदी संवंध नहीं रखते । इमे 
तत्च-चिन्ता, कान्य, नाटक, छन्द, अटंकार, कथा-कहानी 
ओर इतिहास आदिसेभी संध रखनेवाे ग्रंथ रै, जिनके 
उद्धारसे जेनेतर जनांकी भी ज्ञानवृद्धि ओर मनोरजन 
हो सकता है । भारतवर्षमे जेन धर्म्मही एक रेसा धर्म है 
जिसके अदुयायी साधुजं ( यनियों ) ओर आचाे्मिसे 
अनेक नेनि, धर्म्मोपदेशके साथी साथ अपना समसत 
जीवन ग्॑य-र्वना ओर प्र॑य संग्रहमे खर्च कर दियादहे। 
इनमे कितनेही विद्राच्‌, चरसातके चार महीने तो, बहुधा 
केवल भ्र॑थ-लेखनहीमे विताते रे रै । यह इनकी इसी 
सत्मघृत्तिका फर है जो यीकानेर, जैसलमेर ओर पाटन 
आदि खानों हइस्तछिखित पुस्तकके गाडियों बस्ते अवभी 
सरक्षित पाये जाते है । 

मेदिर-निमौण ओर भूचिखापनाभी लेनधर्मका एक अद्न 
समक्ना जता है । इसीसे हन ठो्गोने इस देशम हजारों 
मदिर बनाडारे हैँ ओर दनारोका जीेद्धार कर दिया दै । 
भूततरयोकी कितनी खथाप्नायं ओर प्रतिष्ठाय की है, , सका 


} 
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तो हिसाबदी नदीं । उनकी गिनती ठो शायद लासक 
पहुचे } पर वे दस कामे भी अपने साहिलय-परेमको नहीं 
शूरे । मेदिरम श्न रोमन बडे २ ङेख ओर प्रशस्यं 
खुदा दी ह । उनमेसे को कोई ठेख इतने बडे हे कि 
उन्हे छोटे मोरे खण्ड-कान्यदी कना चाहिये । यदातक 
कि मृतियोतकमे उनके प्रतिष्ठापकनो ओर मिमौताओंके 
-नामनिर्देश आदिके वक छोटे २ ठेख पायै जाते है! 


यदि इन सवका संग्रह भ्रकादित किया जाय ठो ्लायद 
महामारतके सच एक बहुत बड़ा अरेथ दोजाय । मंदिरों 
ओर मू्तियेकर यह भाचीन रेख ऽतिदासकी दिस वेदी 
महक ह । इनमे उस समयक रानाओं, राजङ्मारयौ) 
मनरिर्यो, बादशाह, शादजादों आदिकासी, सन्‌-संवत्‌ 
समेत रेप है जर निमौताओं तथा उद्धारकोकी भी 
वैशाचली आदि है । इसके सिवा जेनसंधो ओर सनाचार्यो 
आदिकी वंशेपरम्पराके साथ जौरभी कितनीदी बार्तोफा 
वर्णन द । जैनोके कै कोई तीर्थ रेस है जहां इस प्रकारके 
प्राचीन ङेख अधिकतासे पणे जति हई ! पर तीर्थादीमें न्दी, 
छोटे छोटे शरामोतिक के मदिरेमे प्राचीन ठेख देखे जाते &ै , 


1. 
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रष रचनाक बहुत ईक अश इस समय अप्राप्य है । इछ तो 
अराजकता कारण नष्ट दोगया, ईक कार वली सा गया, 
कुछ छमिकीटकेके पेटमे चरा गया । . तथापि जो बच 
रहा है उसेमी थोड़ा न समञ्चना चाहिये । अवभी जैनं 
भदिरोमे प्राचीन पुखकेोके अनेकानेक भाण्डार विमान दहै 1 
उनमें अनेत भ्रथरत अपने उद्धारकी राह देख रै हये 
भथ केवरु जेन धर्म्भ॑सेही संवंष नहीं रपते । इनमें 
तल्ल-चिन्ता, काव्य, नाटक, छन्द, अरंकार, कथा-कहानी 
भौर इतिहास आदिसेभी संध रखनेबारे प्रं ई, निनकें 
इद्धारसे नेनेतर जर्नोकी भी ज्ञान-बृद्धि ओर मनोरंजन 
हो सकता है । भारतवर्षे जेन धर्म्मही एक रेसा धर्मं है 
जिसके अलयायी साधुओं ( युनियो ) ओर आवचायेर्मिसे 
अनेक अर्मोने, धर्म्मोपदेरके साथी साथ अयना समस्त 
जीबन भ्र॑य-र्चना ओर प्रय संग्रहमे खचकर दियाहे 
दनमेसे कितनेही विद्वान्‌, वरसातके चार महीने तो, बहुधा 
केवर अंथ-रेखनहीमे वित्ताते रहे ह । यह इनकी इषी 
सत्मवृत्तिका फर टै जो वीफानेर, जैसरुमेर ओर पाटनं 
आदि खानेमिं दस्तङ्िित पुस्तके गाडियों बस्ते अवभी 
"कित प्राये जाते हे । 


म॑दिर-निमण ओर भू्िखापनाभी जेनधर्मका एक अन्न 
जतादहै ! इसीसे इन रोगन इस देशम हजारों 
वनाडारे हे ओर हजाररोका जीणोद्धार कर दिया द । 

"“ `“ ^ कितनी खापएनायं ओर प्रतिष्ठाय की हं, . इसका 
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तो हिसायदी नहीं । उनकी गिनती तो शायद रार्योतक 
पचे । ( वे इस काममे भी अपने सादिल-ग्रेमको नहीं 
यूले । मंदिरे श्न लोगोने षडे २ छे ओर प्रशस्ता 
खुद्वा दीह । उन्मेसे कोई कोई ठेस इतने बडे दकि 
न्दं छोटे मोरे खण्ड-काव्यही कहना चाहिये । यदांतक 
कि मृसियोतकमे उनके प्रतिष्ठापकों ओर निमीताअकि 
-नामनिर्दे् आदिकै द्वचक छोटे २ ठेख पाये जति ह । ` 


यदि इन सवका संग्रह प्रकाशित किया जाय तो शायद 
महाभारते सट्श एक चहूत बड़ा ग्रंथ होजाय । मंदिरों 
ओर ू्तियोके यह भाचीन लेख इतिहासकी दिते बेदी 
मदल्वके है । इनमे उस समयकरे राजाओं, राजङमारो, 
म्रनिर्यो, बादशाह, शाहनादो ओआदिकामी, सन्‌-संब्‌ 
समेत उटेप है ओर निमौताओ तथा उद्धारकोकी भी 
च॑शावली आदि है । इसके सिवा जैनसंषो ओर ञनाचार्थौ 
आदिकी वक्परम्पराके साथ ओरभी कितनीदी बातोका 
वर्णने ह । जैने कोई कोई तीर्थं एसे ह जहां इस प्रकारके 
भ्राचीन ऊेख अधिकततासे पाये जाते हे । प्र तीर्थीहीमें नही, 
छोटे छोटे रामों तक के मंदिरोमे प्राचीन केस देखे जति दै । 
इन केपोम जैन साधुओंके कार्यकरापङ्ना मी वणेन भिरता 
है| किस साधु या किस निने कौनसा ग्रंथ चनाया ओर 
कौनसा ध्म्म-वद्धक ' कायै किया, ये बातमी अनेक रेखेमिं 
निर्दि है । अक्र इत्यादि युगल -चादशाहोसे जेन-धर्मको 
कितनी सदायता पटुंची, इसकाभी उदेव करं ेखोमिं दं 1 
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जनके इस तरहफे सकट प्राचीन ` रेपोका संग्रह; 
संपादन ओर लोचन विदेशी ओर छ स्वदेशी विदानेकि 
द्वारा हयो का हे । उमका अगरी अद्धवादभी, अधिकांश, 
भ्रकाशित होगया है । पर फिसी खदेशी जैन पण्डितने इन 
सवक्रा संग्रह, आरोचनापूर्वक, प्रकारित करनेकी चेष्टा 
महीं कीथी । महाराजा मायकवाडके कृपाकटाक्षकी ब- 
दौरत पुरानी पुस्तकके प्रकारानका जो कार्यं बडौदेमे, 
छं समयसे, हो रहा दै उसके कार्यं कत्तीओनेभी इस ओर 
विरोषं ध्यान नही दिया, यद्यपि जैनोके कितनेदी प्राचीन 
मदिर, रेख ओर भर्‌ बडोदाराज्यमे वि्यमान है । 'इस 
क्राममे हाथ रगाया दहै एक साघु-युनि जिनविजयने । 
गुजरात विद्यापीठे, अहमद्‌ावादमे, एक गुजरात पुरात्- 
संशोधनम॑दिरकी संखापना की हे । युति महाय उसी 
मेदिरके आचार्य है । आपका पता है-दटीसनिल) 
अहमदाबाद । यदपि भारतवर्मँ जेनग्र॑थ ओर जेनम॑दिर 
थोडेवहुत सय कहीं पाये जाते है, तथापि दक्षिणी मारत) 
गुजरात ओर राजपूतानेहीमे उनका आधिक्य दै 1 क्योकि 
मेनधर्म्मका प्रायस्य उन्दी प्ान्तोमे रहा है ओर अवभी है! 
अत एव अहमदावादमेही इसप्रकारके संशलोधन-मन्दिरकीं 
खापना होना सर्वथा सयुंचित है । इंडियन रपैरिकरीः 
इपिग्राफिआ ईडिका, सरकारी गेये ओर आकिंयाला- 
जिकर रिपेर्यो तथा अन्य पुकौमि जैनोके कितनेही 
प्राचीन लेख प्रकाशित हो चुके हे । यूखर, कोसस, किसे, 
मिरसन, हर्द, कैरटर ओर कीरै आदि विदेशी 
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पुरा तत््ज्नि बहुतसे केपोका उद्धार क्रिया । पर्न 
भुंस्तकेकि ठेखकसिं फदीं कदी प्रमादं होये है । अत एव 
युराने प्रमादोकरो दृरीकरण ओर समस्त प्राचीन ठेसोके 
अरकाशनके रयि एसे संशोधन म॑ंदिरकी बड़ी आब्य- 
कता थी । संतोपकी चात्त ह, यह भवश्यकता, इसतरह, 
दूर होगर 


दस संशोधनमदिरके काय क्चजनै (ाचीन नेन 
रेस-संग्रह”” नामका एकं प्रय निकारा है । उसका दूसरा 
भाग हमारे सामने है । पहरा भाग हमारे देसनेमे नीं 
आया ! बह शायद्‌ कभी पिके निकल चुका है ! दूरा 
भाग्‌ बहुत बड़ा ग्रंथ है । आकारमी वड़ा है । पृष्ठसंख्या 
आरसेसे इ कम है । छपाई ओर कागज अच्छा ओर 
जिर्द वदी सुन्दर ह । भूल्य २॥) है । इसके सप्राहक ओर 
सम्पादक है, पूर्वोक्त यनि भिनविजयजी । ओरं प्रकारक 
» नरी नैन-आलानद-सभा, माचनगर । सवियों आदिक 
छोडकर पुस्तक युख्यतया दौ भागोमे विमक्त दै । पिके 
भागमें जेनोके ५५७ प्राचीन ङेखोकी नकर है । यद रेख 
देवनागरीकै मोरे टाप छपे दै । रेखोफी भाषा 
अधिकाय सस्कृत है । दृसरे भागकर २४४ पष्ठौमे षदिके 
भागे ङेखोकी आलोचना है । यद्‌ भाग गुजराती भाषमें 
ह ओर गुजरातीही यद्ईयमे छपा है ! आरमकी भूमिका 
आदिभी गुजरातीदीमे रै । 


लैनि्केि दो सम्प्रदाय रै-षफ दिगम्बर, दूसरा 
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शेताम्बर 1 दिगम्बर सम्प्रदायका पिरेष दौर दौरा दक्षिण 
भारतमेंही रहा है ओर अवभी है । वेताम्बर-सृप्रदायका 
अधिक प्रचार पशिमी भारत ओर राजपूतानेमे है 1 इस 
पुस्तके, सीसे, अधिकांश शेताम्वरसंग्रदायके लेखोका 
संग्रह किया गया है, क्योकि यह सारे रेख पथिम भार 
ओर राजतानेसेदी सम्बंध रखते द । जनक प्राचीन रेख 
तीन प्रकारके है-- 

(१) पत्थरकी पदि्योपर खोदे हुये रेख 

(२) भूक्ति्योपर खोदे इये ठेख 

(३) ताग्रपर््ोपर खोदे हुये केख 

इस पुस्तके जिन रेखोका संग्रह है बे पत्थरकी पटो 
जर पत्थरदीकी भूतियोपर. उत्कीरणं रेख दै । धाठुकी 
मू्ि्योपरमभी हजारों रेख पाये जते ह, पर वे छोड़ दिये 
गये हे । साथी ताम्रपर््रोपर उत्कीणे केसोंकामी समावेश 
नीं करिया गया । यह छोडो करनेप्रभी लेखोकीं 
संख्या पांचसौसे उपर पंच गई है । इनमेसे कितनेदी 
छेख बहुत बडे दे । कसो 

आजतक यदपि सेकडो-किम्ब्रहुना इससेभी अधिक - 
जैनरेख प्रकारित हो खुके दै । पेरिस (फंस )के एक 
तच पण्डित, भेरिनाट, नेः अकेलेदी १९०७ ईखीतकके 
कोई ८५० ऊेखोका संग्रह प्रकाशित किया है । पर उसमे 
श्वेताम्बर ओर दिगम्बर, दोनो सम्भ्रदायोकि लेखोका 
समिवेल है ! तथापि हजारो रेख अभी रेसे पदे ह्ये है 
जो अकाशित नहीं हुये । शनि महाशयने अपनी ्रस्तुव 
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ुरकमे भिन्न २ धुसतकों ओर रिपोरसिमी अपने भत्रे 
केस उदूत क्षिय ह, ओर खयं अपनी सोजसेभी सैको 
नये नये रेखोका समावेदा किया है । उदाहरणार्थ, आवृके 
केखोकी संख्या २०८ टै । प्र उनमेसे केवर ३२ ठेस 
एपिग्राफिया इंडिकाफे आठवें भायमे प्रकारित्र हो दके है। 
वाकीके समी ले इस पुसतकृमे परिकेही पहर छापे गये 
ह यही घात ओरोके विपयमेभी जाननी चापि । 
पुस्तकके पदिरे भागम संख्याट्वक अंक, यथाकम, 
देकर लेख रखे गवे है । दरे मागमे उसी कमसे ठेसोकीं 
समालोचनी की रद है । कोन ठेस कहा मिला है, किस 
समयक है, पिरे कभी प्रकाशित हआ है या नदी, उससे 
उस समयकी कौन २ एेतिदासिके सामग्री भाप दो सकती 
है, उस समय विेपकरके उस प्रंतफी राजकीय ओर 
सामाजिक खिति कैसी थी, नैनसंवोकी सिति कैसी थी, 
क्रिस संकी परम्परामे कौन आचाय कम हुआ, इन सव 
घातका विचार आदोचनार्थोमि किया गया हे । उष्टिसित 
साधु ओर आवार्योकी शिष्यमंडलीमे कौन कौन व्यक्ति 
नामी हुमा ओर उसने किस २ ग्र॑थकी रचना की, इसकाभी 
उलेख किया गा दै । पूषेमकाशचित ठेसोके सपादकोकी 
भूलकाभी निद्शैन करिया गया हे जोर यहभी दिलाया 
गया है फि पुरक लेखमं निर्दट घटनाओं ओर प्रसिद्ध 
श्रुरपोके अस्तित्व समये जो उदेप अन्यत्र मिरते द उनसे 
डन लेखमिं फियेगये उटेखोसे कातक मेख है । पदि 
कहीं मेल नहीं तो उद्टिसित सन्‌-संवतेमिं कौनसा सन 
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संबत्‌ अधिक विश्वसनीय है! सवसे पुराना ठेख इस 
पुस्तके नम्बर २१८ दहै । उसका प्राप्नियान दस्िङ्ण्डी 
ओर समय विक्रम संवत्‌ ९९६ ' है । इपीतरह सवसे पिका 
ङेख नवर ५५६ हैः | पह संवत्‌ १९०३ का है ओर 
अहमदाबादमे मिला है । इसप्रकार ' यिक्रमकी १० षीं 
दताब्दीसे केकर वीसवी रताब्दीके आरंमतकेके-फोई- 
एक हजार वर्षतकके-ठेखोका संग्रह इस पुस्तकें है । 
इससे पारक, इस संग्रहे महसयका अयुमान ' अस्छीतरह 
कर सवेगे । तेरदवीं ओर चौदहवीं रतान्दीके ठेसोकी 
संख्या ओरोसे अधिक है । उस समय जैनधरम॑ घड़ी उन्नत 
दश्ञामे था ! अनेक राजा, महाराजा, अमात्य ओर सेढं 
साहकार उस समय इस धर्मके अलुयायी होगये है । उन्दने 
अनंत मूधियो, मंदिरों ओर प्रासादोंकी संखापना करी 
ओर बहुताका जीरगेद्धारमी किया। ` 4 
इस सग्रहं सबसे मद्ये वे ठेख हे निनका , सर्य 
श्ुजय तीरथ, भिरिनार पर्वत, ओर अशदगिरि अर्थत 
आवसे है । 
* ओरी कितनेरी पुराने नगे, गावो ओर तीरथकि 
ङे 'रेतिद्यसिक सामग्रीसे परिप रै या उससे सम्पर्कं 
रखते है 1 तथापि उद्टिखित तीनों खाने रेख महत्तामे 
सचसे अधिक्‌ है । भतयंनय तीर्थके ठेसोकी संख्या २८) 
गिरिनार पर्वतके रेरखोकी २५ ओर आवृ ङेसोकी २०८ 
हे 1 इसप्रकार तीन जग्हेकि ` लेखोकी संख्या २७१ हुई ) 
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अत एव ईरु ५५७ मे २८६ केख ओर खनोके हे ओर 
वादी इन्दं तीनों जगहोके है । 

नैनिर्योका शधुजय तीर्थं गुजरातके पाठीताना नामकं 
स्थानके प्स है । उसफा १२ न॑वरका शिलठेख वे 
मारकेका हे । उसमे ६८ छक है । ऽस तीर्थम मूलमेदिर- 
नामकी एक इमारत हे । खम्मात (बदर )ॐ रहनेबठे 
सेठ तेजयाङ सौवर्णिकने, १६५० संयतम, उसका 
जीर्णोद्धार किया था । यह लेख उसी जीर्णोद्धारते संय॑ध 
रखता है । तेजपाल अमीर आदमी था । विख्यात लैन 
विद्वान्‌ दीरविजयष्ररिके उपदेशे उसने यह उद्धार कराया 
था! केएमें उद्धारकर्चाके वंश आदिका वर्णनतोहै दी, 
हीरविजय्रिके पूर्वत आचार्य्यो ओर उनके रिप्योकामी 
चर्णन है } यह वही हीरबिजय है जिनको अकमरने 
गुजरातसे सादर बुराकर उना सम्मान कियाथा ओर 
उनकी प्रार्थनापर सालमँ इर दिनोत्तक के सिये म्राणिर्हसा 
वद करदी थी । जरिया नामक कर भी माफ क्रं दिया 
था । इस रेखमें दीरयिजयदरिके विपये शिखा दै-- ` 

देशाद्‌ रुरमरतोऽथ दरिवृपभा आकारिता सादर । 
~. श्रीमत्साहिथकव्मरेण विषयं मेवातसंकञे श्भम्‌ ॥ 
॥ । + + ~+ + + , 
यदुपदेशवरेन दं दधन्‌ मिखिरमण्डलवासिजने निने । 
सूतथनश्व करश्च सजीजिञआ-मिधमकन्परभूपतिरत्यजद्‌ ॥ 

इससे यदभी चित हुवा कि फिसीके मरजानेपर उसक्रा 
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धून जो छेछिया जता था उसका .ठेनामी -अकेवरने बद 
कर दिया) 

करई पर्ष पुवं दीरमिजयघ्ूरिका विस्ठृत चरित सरीर 
प्रकाशित हो चुका है । उसमे भी इन बर्तोका वर्णन ३ै। 
इस केखका सारांश ॒लिखिनेमे संपादक महाशयने एक 
जगेह छिपा है-अने पोतानी पासे जो भ्दोटो पुक भण्डारं , 
हतो ते खरिजीने समयेण कर्यो ।” प्र मूरलेखसे यह वात 
साभित रीं होती । उसमे तो सिषे इ्तनाही छिखा है कि- 


यद्वाग्भिदितश्वकार करुणास्र्न्मना! पौसतकं । 
भाण्डागारमपारवाखयमयं वेदमेव वाण्देवतम्‌ ॥ 
इसका अन्वय इस प्रकार दो सकता दै-^( यः अकव्वरः ) 
अपारवाकयमयं पौस्तकं भाण्डागारं वाग्दैवतं वेश्मेव, 
चकार ।» अथौत्‌ जिस अकयरने अपारः बाजखयमय पुस्तका- 
गार, सरखतीके धरकेः सदश, ( निम्मौण ) किया । इससे 
इतमादी चित होता दहै फि अकवरने दहीरविजय्ररिकीं 
आज्ञा या प्रार्थनासे कोई पुस्तकार्य पोरा, यह नदीं किं 
उसने अपना पुतकसंग्रह सूरिजीको दे डाला । - 
जीर्णोद्धार किये भये इस म॑दिरकी प्रतिष्ठा सेड तेजपालने, 
संवत्‌ १६५० भे, दीरविजयघ्रिसे ' कराई । खम्भातसे बह 
वहां खुद आया ओर प्रतिष्ठापनकायका संपादन किया। 
यथा-- 
शतरुखये गगनवाणकरामितेर 
यात्रां चरर सुङृतायसतेजपालः । 
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- चैत्यं तस सुदिने गुरुभिः प्रतिष्टा 
चक्रे च हीरविजयाभिधष्रिपिरैः ॥ 

विक्रमसंवदकी तरदं शताब्दीम गुजरातके अणदिल- 
युर ( वर्तमान पाटन ) नगरमे चौटधक्यवंशी वीरधवर नाम 
राजा राज्य करता था ! बह बड़ा पण्डित था ओर सुकविभी 
था । उसकी रची कितनीही पुस्कोका पता-चरा दै ! 
छं शायद प्रकाशितभी दोग हे । उसका प्रधान सचिव 
था वस्तुपाल । उसके एक भाईका नाम॒ था तेनपाल । 
पर यह तेनपारु खम्भातनिवासी सेड तेजपार नदीं । 
वस्तुपार तो वीरधवरुका महामाय था ओर साथदी महा- 
कविभी था, महादानीमी था ओर महाधामिकमी था। 
उसका भाई धवलका नगर (वर्तमान धोरका ) मै युद्रा- 
व्यापार अथात्‌ रुपये वैसेका रोजगार करता था । बह 
शायद गुजैरनरेश्रका अमादयभी था । इन दोनो भयेन 
गिरिनार पर्वतपर कितनेही मंदिर वनाये ओर म्बे २ रेख 
दवाकर अपने करी्तिकडापका उछेख कराया । गिरिनारके 
रेखोमिसे पिरे ९ रोम इन दोनों भार्ैयेकि व॑शादि 
तथा कार्योका विस्ठत वर्णन है । इन केसोमेसे इछ 
केख'ती डाक्टर जेम् वर्जेसने पिरे पिठ प्रकारित 
कयि ये | पर पीरेसे सभी ठेस एक ओर अंगरेदी पुस्तक 


(706 6*156व 11588 0६ पदपु धमय दलफ्यड पा 6 ऊण्णणण 
एध्य्‌, एण, एणा) प्रे प्रकाशित हये है । 'मिरिनार्‌ 
इन्सक्रिपन्स" नामकं पंसतकर्मेमी यह छपे ह । परं मुनिवर 
जिनविजयजीका कहना है कि उनके अग्रेजी अुवाद्मे 
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बहुत भूँ रह गर ह । उनका निरसन आपने अब" 
हस पु्कमे कर दिया है । ओर टीका टिष्पणि्ो' 
आलोचनाेकि दारा उनका एेतिहासिक्र महत्वभी ` 
घा दिया है । ध 
बिकमसंबत्‌ १२८८ के एक शिलारेखमे बस्तुष। 
दानशीलताका वर्णन इसप्रकार किया गया है-- 


भित्वा भा भोजराजे प्रयाते 
श्रीधुञञेऽपि खगेसाम्राज्यभानि । 
एकः सम्प्रय्थिनां वस्तुपार- 
सिषएत्यश्ुस्पन्दनिष्न्दनाय ॥ ४ ॥ 
पुरा पादेन दैत्यारेथैवनोपरिवतिना 
अधुना वस्तुपारुख दसतेनाधःकृतो बिः ॥ < 
अर्थात्‌ भोज परलोक पथारे, यु्नेभी खसा 
पाया । अब वैसा कोई नदीं रहा-1 अथ तो अथः 
अश्चुधारा पेँछनेफे स्थि यष अकेला चस्तुपारुदी “ 
सतयुगमे विष्णु भगवानूने अपना पैर उपरको व, 
चककि पातार मेज दिया था । उप्तसमय, कृकिं: 
चस्तुपालने अपने हाथसे उस वेचारेको नीचे कर दिया 
गिरिनाखाे वस्तुपारके न ठेपोमि गथभी दै" 
प्यभी । रचना सरस ओर सालङ्कार है । ये ठेस वस्तुपारं 
तेजपारके मनवाये गिरिनारके जनमन्दिरोमि रिं 
कोपर खुद हये ह + वस्तुपार जेन-धर्म्मफ़ा पका अह्‌ 
था । उसने उसके उत्कर्णके सख्यि _असंख्य धनद्‌ान धिः 
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उसके खुदाय इये केसोमे जेन कवियोने उसके युणोकी 
यदी प्रदसा कीदहै। 
इतिहासकी दषटिसे आवू-यर्वतके जेनम॑दिरोमे खुदेहये 
लेख बडे महसयफे दै । उनमें चाटक्य अर परमार बंशी 
राजाओका विक्तारपूर्वक चणेन है । ये रेख बडे २ है। 
उनकी संस्या २०८ है । इनमंसे &८ ठेस अके एकदी 
मंदिरे हे । इस मंदिरका माम है “दणर्षिंह वसहिका 
आवक प्राचीन छेसेमिसे ऊख तो भिन्न २ कद पुस्तकोमे 
पटिरेमी प्रकाशित हो चुके दै । प्र सवठ्ेख कटी नहीं 
छपे । पे सम पदिीदी वार इस युक्तम सग्रहीत हये है । 
आुर्मेमी गिरिनारकी तरह पूर्वोक्त वंधुद्य, बस्तुपाल ओर 
तैनपार की तूती बोर रदी है । यह दोनों भाई आवृूमेभी 
अतु धन सर्च करके मन्दिरोकरा निम्मीण ओर मूधियोकी 
संस्थापना कर गये हे । इन मदिरयोकी कारीगरी गक्तयकी है । 
बडे पडे डंजीनियर ओर शिल्पकलाशर लोगमी इन्द 
देखकर दहैर्तमे आजाते ष । इन ठेखोकी कोईकोई 
कविता बदीही हृदयहारिणी है । उसके दौ एक उदाहरण 
हीजिवे । 
तस्या्जो विजयते बिनितेन्द्ियख 
सारखतारतङृताद्ुतहषषैः 1 
श्रीव्भुषार उति भारुतख्यितानि 
दौर्थ्याक्षराणि सुकृती कृतिनां बरिटम्पन्‌ ॥ 
अथौ वस्तुपाल अश्रतव्पौ कवि ह ओर बिद्वानेकिं 
मारतरुपर ठलिसे गये दुरक्षरोको मिटनेत्राखा है । 
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अन्वयेन विनयेन विद्यया 
विक्रमेण सुकृतक्रमेण च । 
कापि कोऽपि न पुमाुपेति मे 
वस्तुपारसटणो च्छोः पथि ॥ 4 


अथोत्‌ वंश, विनय, विद्या, विक्रम ओर पुण्यके संबंधे 
यस्तुपालकी भरारी करनेवारा कोई नही । चस्तुपारकी 
पती ठरितादेवी ओर पुत्र नैत्रसिंहकीमी भदंसामे कित 
नीही उक्तियां दे । इसीतरह उसके भाद तेजपालकामी 
खूप गुणगान किया गया हे । 


मारवाड मेडतानामक नगरसे १४ मीरपर एक 
गांव है-केकिन्द । वहां पार्वनाथके मंदिरमे जो शिखा- 
छेख हे उसमे रषकट अथीत्‌ राठौडव॑शके कितनेदी 
राजाओंका वर्णन है । यथा-मालदेव, उदयसिह ओर घर- 
सिंह । यह सव मरुदेशे नरेश थे । उदयसिंह विषयमे 
र्षि ह- 
राज्ञां समेपामयमेव बद्धो वाच्यस्तदन्येरथ शृद्धराजः । 
ययेति साहिररिरुदं स दययादकव्यरो वव्बरवंशहंसः ॥ १२॥. 

अ्थत्‌ वावरवंशके राजहंस अक्रबरने यह आज्ञा दी 
किं उदयरसिंदको रोग चृद्धराज कहा करे, क्योकि वे सब्र 
नरेशेमि चयेष्दर ३ 1 उदयसिंह पेटे द्रसिंहकी तारीफ- 
}व्यश्रियां भाजनमिद्धधामा ग्रतापनन्दीङृतचण्डधामा । 
सपलनागाबरिनासर्सिहः पृथ्वीपती राजति पररसिंहः ॥१४॥ 
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सरेण यदन्मघवा विभाति यथैव तेनखिषु चण्डरोचिः ! 
न्याया्धयायिष्विव रामचनद्रस्तथाधुना हिन्दुषु भूधवोऽयम्‌१९ 

पिच्छ प्म “हिन्दुषु” पद्‌ ध्यानमें रखमे रायक्‌ है । 

अच्छा तो इस उपयोगी ओर महपूणं गरन्थका इतनाही 
परिचय बहुत दो गया । जो रोग युजराती नहीं जानते, 
पर संस्छृतके आाचीन छेसो ओर पु्केके प्रेमी है, वेभी 
इस पुस्तकके अवलोकन ओर संग्रहसे रामे उठा सकते है । 
ओर नही तो, इसके कितनेही ठेखोके सरस पचोसे अयना 
मनोरजन अवस्य ही केर सक्ते है । 


-महावीरमपाद द्विवेदी । 





